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७ सूचना & 


पएठक दुन्द | नमूने को यद्द पुस्तक सेवा में भेंठ करता 
हूं आशा है कि हिन्दी साहित्य मेंसीगया आदर पूथेक 
स्वीकार करके हसारे उत्साह को बढ़ादेंगे इ 6 पुस्तक में यदि 
कोई अंश किसो के विरुद्ठु सिथ्या जान पढ़ें तो कृपया पृष्ठ 
असाणों द्वार उस का )9[007०० समाधान सरल को शीघचु 
सेज दीजियेगा जिस से सरल के निशेय के पूर्व छुचार कर 
लिया जासके ! ऊेसे २ निर्णय द्वीता जावेगा तेंसे सेंसे ही 
घह दविकयं-” हिल्‍्दू जाति वर्णव्यचस्था करप््रुस ? नपक 
सप्तसंडी ग्र्य सें सारसिक रूप से प्रकाशित होता जायगा चर 
कि ग्रल्य कम से कस पाच पान सौ पल के सात भागों सें छू 
' अधिक से ऋधिक ९० खरहों से पूरा होगा और जिस का 
मूल्य अनुमान ३४) रुपये होंगे अतएव ऐसे बड़े ग्रल्थ को 
एक साथ रछूपबाना व खरीदना एक साधारण बात नहों 
है शतएूव.३०० ग्रहहक हो ज्ञाने पर यह ग्रन्थ सौखसिक क्र 
से निशलेगा कतएव केवल काडे भेज कर ग्राहकों से नात 
लिखते बालों से वाधिक रा) व शाह: निकलने के पद्मण्त 
आहक् होने दण्लों से ३0) वारचिक लिया जायगा पत्र व्यव- 
हार नीचे लिखे पते पर होसा चाहिये। 


लिवेदक महासन्‍्त्री 
हिल्दू चस्से चरोव्यवस्था संडल 
फुलेरा--जगपुरु हि 


॥ विशेष दुष्छब्या ॥ 
>>४२+२+४ ०२०४ कल कसर ; 
विदित हो कि पहिले हमारा विचार इस पुस्तक को २४० 

पृष्ठ परही पूर्ण कर देनेका था तदहडसार इसका मृल्य १॥) रख 
कर टाइरिल पेज छपवालिया गया था, पश्चात्‌ इस पुस्तक में चार 
फोटो देने पड़े तथा पुस्तक की पृष्ठ संख्या २४० से ३२४ के 
लगभग बढानी पड़ी अतः पुस्तक का मूल्य भी १॥|) रुपये से २२० 
करने पढ़े परन्तु क्षएडल के मेम्वरों से २)२० की जगह १॥) रु० ही 
लिया जायगा और राजा मदारेजाओं से उनके सन्मानार्थ 
१०) रुपये लिये जायेंगे | 


निवेदक 


महामन्त्री 
हिन्दू धममे वर्ण व्यवस्था मण्डल 
फुलेरा-जयपुर 





ओश्म सचिदानन्देश्वरय नमो नमः ।| 
“धर े 
हे खातंभ्य प्रद ! हे सम्पूर्ण ऐश्व्यों के दाता |! है राज़ 
राजेन्द्र महाराजाधिराज ! ! ! अनन्य भाव से आपके चरणा- 
बिन्द में मस्तक टेकता हुआ, में दीन दुखिया अपने २० बर्ष 
के अतुल परिश्रम व जात्युत्तत्ति अनुसन्धान आदि विषय के 
अनुभव का यह छोटा सा “जाति अन्वेपण” पुस्तक प्रथम भाग 
आपकी सेवा में भेट करता हूँ । भगवन ! शास्त्र मर्य्यादा है कि-- 


४ खाली हाथ राजा, वैद्य ओर वालक से न मिले, 
तदनुसार आप तो राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा- 
घिराज हैं अतए्व मुझ दीन के पास आप की भेट के लिये 
केवल यह छोटी सी पुस्तक है, अतएवं जिस प्रकार से सुदामाजी 
के तंदुल व शवरी भीलनी के बेरों को भसन्नता पूवेक स्वीकार 
कर के उन का मान्य घढ़ाया था पैसे ही इस तुच्छ भेद को स्वीकार 
कीजिये, क्योंकि झुझे आप से दृढ़ आशा है कि आप ऐसा अछु- 


( के )' 


ग्रह करेंगे कि जिस से भारत की असद्यय हिन्दू जातियों का 
उद्धार मुझ दीन हीन मति मन्द के द्वारा हो । 


... अगवन्‌ ! आप के इस भारत में शूद्र जाति के साथ बड़ा 

अन्याय हो रहा है सैकह़ों जातियें जो यथार्थ में उच्च हैं वे आज 
बढ़ीही घृणित दृष्टि से देखी जारही हैं ओर प्रायः नीच जाति 
कही जाकर पुकारी जाती हैं, अतएवं है प्रभो | इस अन्याय से 
मेरा जी जलता है, कलेजा फठता है, अतः सविनय निवेदन है 
कि भारत की हिन्दू जातियों के उद्धार का जो संकल्प मेंने कर 
लिया है उस को पूरा करने कराने वाले एक मात्र 
मेरे लिये आप ही हैं। 


हे करणानिधे ! मंडल की धर्म व्यवस्था सभा तथा हिन्दू 
सावभोम मवंधकत सभा के सम्यों को भी वह निर्मल बुद्धि दान 
कीजिये ! जिस से उत्तमोत्तर लाभदायक व्यवस्थायें पास हों ! 


निवेदक- 3 । 
'घं० छो श््म्सा 
ओजिय | 


सका अर लक बनज्ञाक् के प्रबन्ध ले य. पी. झा भिदिंग घक्स कासमगंज में छपा। 
भा० रघुनन्दनजाल के म्बन्धसे यू. पी. झारट घक्‍्से कासगंज में छपा | 














८ रक्त रक्त तू हे जगदीशा | # # के # 
4। # ६ ॥ ॥६ पश्मण जारज भारत ईशा ॥ 
* चिरजीवहु इच्छत उरे अन्दर। में # के के 
# # # के आटल रहो तव राज निरन्तर ॥. 
| रण संग्राम शत्रु दल बंका । के के भ कह 
5 ## थे ॥६ औड विजय पताका अरु जय ढंका ॥ 
#| तेज प्रताप विभव खुख रासी । के के के के 
॥ # # # # रहो सदा अविचल अविनाशी ॥ 
| सन्तत रहो मुदित मनमाहीं) # हे के के 
# ॥ # # परमानन्द अनन्द सदाहीं ॥ : 
, दिन दिन बढ़ो प्रताप तुम्हारों । # # के के 
'॥ ॥ # # इच्छत है मिल मणढल सारो ॥ 

# ये चौपाई रामायण के स्वर से पढ़ी जा सकेगी। |! 
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( ०) 
मण्ठलस्थ हिन्दुसावंभौम प्रबन्ध कतूं सभा 


तथा 
धर्म-यवस्था सभा के सभासदों के अर्थ 
सुचना 

सशोक | !! सूचित किया जाता'है कि भारत के 
श्रीमान्‌ बड़े लाट 48 /5००॥०४०5 मिस्ट चार्लीज़ 
हाडिज महोदयकी बीबी श्रीमती 5 77०७॥७॥०ए 
मिसेज़ लेडी हार्डिज सदा के ।लये इस संसार को 
छोड कर तारीख ११ वीं जुलाई सब्‌ १६१४ को 
मध्यानोच्र के समय स्वगंलोक को सिधार गयी थीं 
अतएव सब सम्मतिं से मशंडल की ओर से 'सहालु- 
थूति सूचक जो तार लाद साहब की सेवा में भेजा 
गया तथा उस का जो कुछ उत्तर आया * उन की 
नकलें. बणडल के सभासदों के अवलोकेनार्थ यहां 
. मुद्रित की जाती हैं ॥ 


मंडरुकी ओरसे तार दिया गया 


( उस की नकल ) 
पा ए६०७]७॥०७ १७ ए१७७००४ 70077 


570009%५ 2: 00097 ॥0॥] 8087008 
॥शरण 0 एक ॥१॥ 8) शयाएण 


है 8५ 


(११ ) 


फंतवेप फधहाजाए एड्ला परुलणवरंत8 ओवनगवेक 320श०५ 
प्रवणाप छज0४07ध४ए  055 ०" घछ- 25०श)०४०ए'३ 0०80), 
बयां हक घगंट 0086 7888९ छत ॥84न$ जान 
ए॥क5, 800 एए89 0०4 77868 ४७ सिछछ फल्शीशालए'ड 50, 
भाषार्थ 
भीमान्‌ हिज़ एक्लेलेन्ली वड़े लाद साधव की सेवा में--दिल्ली 
हिन्दु-धर्म वर्ण॑व्यवस्था मरडल ( फुलेरा--जयपुर ) 
भीमती घा5 ४:०७॥७॥०० खेडी हार्डिड्ज की असामथिक मृत्यु 
पर हार्दिक दुख प्रकाश करता है और झन्तःकरण से अति प्रतिष्ठा 
पूर्वक सदाह॒भूति सेचा में अर्पण फरता है तथा मण्डल परमात्मा से 
शार्थी दै कि स्वर्गवासिनी|मद्दारानी जी की झात्मा फो शान्ति प्राप्त हो॥ 


निवेदक 
भ्रोतिय ५ बोटेलाल शर्म्या 
महामन्त्री 
हू श्रीमार बड़े लाट महोदय का तार द्वारा उत्तर 
पृ - 


8570+9४8, ए+७झंत७0६ 


प्रणवेए 00१ ५७787 
पएए४र१४४७. 'र&0र्तलो 


५ - ? | 0॥ 8 | ै, 

मराब फऐडतशीशावए ॥5 प्र0क प्लग्मणएँ 00 एणए दया 

प्रघ628586 ०६ 97398#059, 
> अजरब७ 560४ 87०ए 
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आपार्य 
शीयुत ओत्रिय घंधान हिन्दुधर्म-वर्णब्यघस्था मरडल-फुलेरा 
दिज़ पक्‍सेलेन्सी बड़े लाट साहव आप के भेजे इये सदामुभूति 
सूचक तांर के किये बड़े दी कृतक्ष हुये हैं ॥ 
हि आप का मु 
प्राइवेट सेक्रेटरी 


कम. # प्रफा७ एव०छतक. 


( १२ ) 


श्रीमान्‌-हिज हाइनेस सरमद्दे राजा:हाये हिन्दुस्तान 
राजगजेन्द्र श्री महाराजाधिराज सवाई सर 
माधवर्सिह जी वहादुर जी. सी. एस. आईं. 
तथा जी. सी. आई. ई. जयपुर 
भगवन्‌ ! रोजतिलक जी की जय हो | !! 


आप को वत्तमान काल में अति कर्मेष्ठी, सदाचारीघ भगवरूक्त 

तथा राजसक्त जान कर यह छोटा सा निवन्ध,सेवार्मि अर्पण करता 
ह |. 

हुआ आशा करता हूँ कि आप छपा पूर्वक इस अन्थ को हिज़ मेजेस्टी 
पश्चम जार्ज धेट जम्रिदेन व इक्लेंड के वादशाह तथा भारतवर्ष के 
शाहनशाह की सेवा में अपने सार्फत भिजवादे' । जिस प्रकार आप 
का मौज मन्दिर धर्म सम्बन्धी मामलों पर शास्रोक्त व्यवस्था देता 
है तैसे ही भारतवर्ष (भर के हिन्दुओं के धर्मसम्वन्धीः चिचाद्‌ का 
निर्णय यह मन्डल किया करेगा ॥ 

ओमानों ने जो समय समय पर मिटिश गवर्नमेंट के साथ 
सहाह्ुभूति व मैरी घकट करके व लाखों रुपयों की सम्पत्ति द्वारा 
जिटिश सरकार की सहायता करके जो फीत्ति भाष्त की है उस फे 
लिये मएडल भी आप की जय मनाता है॥ 

चूँकि मरडल की स्थापना आप ही के राज्य में है अतएव 
“ अराजकता और हमारा कर्तव्य” नामक लेख जो इस' पुस्तक में 
शाहनशाह के चित्र के पास ही छुपा है उस ओर भरीमानों का ध्यान 
आकर्षण करते हुये आशा की जाती है कि आप मण्डल की सदा 
सहाय करके हमारे उत्साह को बढाचेंगे जिस से भविष्यत में यह 
मण्डल हिन्दूधर्म की उन्नति व आप फो धन्यवाद तथा ब्रिटिश सर- 
कार के अति सदा कृतज्षता पकद करता रहे ॥ 

अआमानों का शुभचिन्तक 


: श्रोज्िय पं० छोटेलाल शर्मा 
महामन्त्री हिन्द्घर्म वर्णेव्यवस्था मण्डल 
फुलेरा-जबपुर 


( श्छ्े) 
निवेदन 


# कविस # 


जे जे हो तुम्हारी याही आशिश है हमारी, 
याचना हमारी पर कान देह ान लेहू, 
करा के सुधार हिन्दुजाति का। 
ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति कराय लेहू, 
पुस्तक छपवा छपवा विगाड को दूर कंशय, 
धन सम्पति से दीजिये भराय गेहूु॥ 
मण्डल सुरीति प्रचारे शास्त्र युक्त सम्मत जो, 
गोपाल पद पह्कज सों लगाय नेहू, 
विनती है मण्ठल की या खुन के कृपानिधान, 
धन ढार सछायता कराय देहू ॥ 
#% दोहा # 
जस जाहर जस जाहु को , जाने जनमनआन । 
जरो जवाहिर ज्ञक्त जो , जयपुरनगरछुजान॥ 3 
माधव में मन मग्न है, सुख में मावव लाल । | 
मान्य महा महिपाल सों , माधवर्सिंह दपाल ॥ ९॥ 


( रह 


| पु 
विनीत निवेदनम्‌ । 
( ग्रत्थकर्तारिश्य परिचयम्‌' ) 
गज पुत्रायण प्रान्ते, राज्ये'जयपराभिषे। 
परोगप्र संज्ञोउस्ति, भ्रामो द्विज कुलाश्रयः ॥९॥ 
तत्र मुहल गोज्नीया, बभूवुः श्रोत्रियाः पुरा). 
प्रसिद्धास्ते पुनश्चासत्‌, वावल्या मिश्र सज्षया ॥ शा 
तेषामेव कुले तन्न, यज्वा धर्म परायएं:। , ' 
मगनीराम मिश्रोःभूत, वेद शास्त्र विशारदः ॥श॥ 
तस्या भवत्सुतस्सवें,, पितुः शुभ गुणयुतः। 
शिवसहाय मिश्राख्यो, अ्म कर्मर्तः सुधीः ॥श॥। 
आस्तां कुलावतं सोदो, पुत्रो तस्य महात्मनः ।. 
ज्येष्ठो मज्जल दत्तास्यो, ज्योतिविन्मंत्र शास्त्रवित ॥ थ। 
: फरुणानन्दः, सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
स समीक््य बहून्थमों, नाय्यंघर्मसतो5्मवत्‌ ॥8॥ 
तस्थाये॑ कर्मठ्स्याईर्म, पुत्र: सद्धम पालकः | * 
छोटेलाल शर्म्माह मा्य॑मित्रोपनामकः ॥आ। 
बान्धव क्लेश सन्तप्तो, वासन्त्यक्ता पुरातनम्‌ । 
जीविकार्थी ऋृतावासः, फुलेस रेल सझ्यनि ॥८॥ 
यत्रास्ति वास्पयानानां, संगमस्थान मुत्तमम । 
- तैत्तह यात्रिणों यत्र, समायान्ति समन्ततः ॥ध॥॥ 
ततः पश्चिम दिगभागे, क्षेत्रं शाकृम्भरं शुभ । 
शाम्बर नगर यत्र, विस्तृतो लावशो इृदः ॥१०। 
: चातुवेर्य॑ व्यवस्वार्थ, मण्हल॑ स्थापितं मया । 


( श) 

श प् है + ३ हि है हर 
वर्ण जाति विवेकास्यो, ग्रंथः संगह्मयते्ुना ॥११॥ 
सह्ढीर्णताम्पर्तिज्य, मण्ठलस्थ सहायकाः॥ 
'भवेयुयेदिविद्धांस, स्तदाजालुन्नतिभवेत्‌ ॥१ 0 
'परिदवतानां सहाय्येन, सारंमादाय सवंतः। 
वर्ण जाति हितार्थाय, येत्नीःयं क्रियते मया ॥११॥ 
दश भाग अविष्यन्ति, अंधस्यास्य प्थक एथकू। 
तान्‌ विलोक्य बुधाः, कुयु सफल मे परिअ्रमेम्‌ ॥ ९ श॥ 
'यथा शक्ति सहास्येनाश्नुग्रहीतोअस्मियेरम्‌ । 
_वान्‌ कृतज्ञतयासर्वान्‌, धन्यवादेः प्रपूजये ॥१५॥ “ 

0 (प्न्थकारकापरिचय) . 
भापाये:- सजइुताना प्रान्तगंत बा भर में: धरांगपुरा 
वंस भा में महल गोतोत्पन्न हाहाणों का निवास है ०778५ 
आहाणे की “बावलिये मिश्र” ऐसी संशा हुयी ॥ २॥ उस आहमण 
कुल में धर्म परायण चेद्‌ शाख के शाता एक मगनीराम मिश्र थे ॥३॥ 
उन मगनीराम जी के पुत्र शिवसद्याय जी मिश्र थे जो अह्यकर्म मे 
रत थ पिता फे सदश गुणझ्ष थे ॥ ४॥ उन. महात्मा शिवसहाय जी 
के दो पुत्र थे जिन में ज्येष्ठ पुत्रका नाम मझुलदृत्त था जो ज्योतिष 
थ भन्च्रशासत्र फे ज्ञाता विद्वान थे ॥५॥ उन शिवसहाय जी के कनिष्ट 
पुत्र करुणामन्द' नामक एक जितेन्द्रिय व सत्यवादी पुरुष 
भिन्न सिन्न मतमतान्तरों में सत्यग्राह्मता व जिशास रुप से रह कर 
अन्त में आरय्यंधर्म# में रत हो गये ॥ ६-॥ उन का पुत्र में ( ओजिय 
छोटेलाल शर्मा ) सनातन वैदिक धर्मानुयायी ई मेरा प्रसिद नाम 
'. औतिय छोटेलाल तथा उपनाम आय्यमिन्न शर्मा है॥ ७॥ परन्तु 
शह दुःख अर्थात्‌ बन्धु आदिकों के व्यवद्दारों से क्लेशित होकर पुरा- 
शन निवास ( जन्मभूजि ) फो छोड़ कर कुछ समय के लिये जीव- 
कार्य ज्ञकसन स्टेशन पर अपना निवासस्थान नियत 
3224 लक जद से यहां यात्रियों का 
आज गन होता रहता है॥ &॥ इसके पश्चिम आग में शाकम्भरी 





# आय्रेबमाज । 


( १६ ) 

क्षेत्र है जहां शाम्य्र मगर+ और नसक की भगैल है ॥ १०॥ 
8382004:3 0 ४४) की ठोक ठीक व्यचस्था गले लिये 
मुझ ग्रन्थ कर्ता ने मन्डल की स्थापना कियी है पर्योकि चरण जाति 
विधेक फे सम्बन्ध में मेंने यहुत कुछ खंभद कर लिया है॥ ११॥ 
अतणव मेरी बिनती है कि मण्डल फे विद्वान संद्डीणता 'पिंडाए०च 
गरांए0०१॥४६४ को त्याग कर मरुडल के सहायक हों ऐसी दशा में 
मण्डल द्वारा जातियो की उन्नति दोगी॥ १२॥ बड़े २ विद्वानों व्दी 
सहायता से य्ष तत्र भ्रमण कर के मेंने यह यत्ञ किया है ॥ १३ ॥ 
यद जाति-चर्ण-विवेक सस्वन्धी अन्ध वश भागों में छप कर पूर्ण 
घोगां | अठः उन को विद्वान लोग देख फर मेरे परिश्रम को सफल 
करेंगे ॥ १४७॥ जिन विद्वानों ने अनुअद् करके मेरी सहायता कियी 
है उन फो में धन्यवाद अपण करता हूं॥ १५॥ 





+ भाज कल का प्रसिद्ध माम सांमर है। 





जाति निणशेय निदान | । 

मंहल के विद्वानों ! जाति निर्णय के सम्बंध में निम्नलिखित 

संकेतों का भी निपटारा हो जाना चाहिये क्योंकि कोई इन बातों को 

धर्माठकूल मानता है, तो कोई धर्म विरुद्ध, भतए्व इनका निर्णय हो 

जाना भी अत्यावश्यक हैं | भौर यह निपटारा भी होजाना चाहिये 

कि नीचे लिखे संकेतों का होना या न होना जाति के उच्च वर्णूत्त 
का पोपक व बाधक है या नहीं ? 

, (“कया विधवा विवाह करना झद्तव बोधक तथा न करना 
ब्विनल वोधक है ? अथवा विधवा विवाह प्रणाली का ह्विनल 
तथा शूद्वत्व से कुछ भी सम्बंध नहीं है ? 

२-माँस का खाना वर्णत्व से सम्बंध रखता है या नहीं ! 
३-शराव पीना ध्मेशाल्नों में महापाप माना है भ्रतएव कायस्थ व्‌ 
राजपूत भ्ादि जातियें जो शराब पीती हैं वे द्विजान्तर्गत लिखी 
व्‌ मानी जाय या नहीं ! 
४-मय्यदा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी महाराज के एक ख्री श्रीमहा- 
रानी सीताजी थीं श्रवएव आज कल जो एक एक पुरुष के 
सौसौव दो दो सौ छियें, रानियें, पासवान, द्रोगणें, व 
रंत्यिं हों वे जातियें किस वर्ण में मानी जांय ! 
प-मांस खाने व शराव पीनेवाली जातिये किस वर्ण में लिखी जांय!? 
६-भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, रईस छोग जो मुसलमान रंडियों 
के वा गोरी बीवियों के अथवा मैमों के भुंह से मुंह मिलाकर 
थूक चाटा करते हैं वे किस वर्ण में लिखे जांय ! 
७-जिन द्षिजों में मांस मद्रि का प्रचार है वे किस वर्ण में लिखे जांय ? 
उझ-जिन द्िजों के यहां खानपान में कच्ची पक्की रसोई का विचार 
नहीं है शर्थात्‌ जो एक जगह की वनी दाल, रोटी, चावल आदि 
दूसरी जगह ले जाकर दाते हैं वे किस वर्ण में लिखे जांय ! 
६-जिन द्विनों के यहां हाथीदांत का चूढ़ा पहिना जाता है वे 
किस बर्ण में माने जांय £ 


| (२-०) 
१०-जिन ह्वजों में कांदा लहसुन खाया जाता व चमड़े के डोल का 
पानी पीया 'ाता है.वे-किस वर्ण-में लिखे व माने जांय £ 
१ १-ओसवाल जाति से चंडालियां, तेलियां, फेरघिया भुगड़ी; बलाई, 
और बांभी आदि २ जो -गोत्र हैं वे. किस वर्ण में माने जांय ? 
१९-जब प्ररशुराम जी महाराज ने २१ बार एथ्वी निष्ननिय क्र' 
डाली तो फिर ज्षश्रियवंश कहां रहा और आजकल जो. जातियें 
सूथ्येवंशी चन्द्रवंगी होने का दावा करती हैं वे ज्षन्रिय केसे 
कही व मानी जासक्ती हैं ? 
१३-सोडावाटर, लिमिनेद, बर्फ, बिलायती मिठाई, सिशरेट, चुर्ट 
विलायती दूध दृही दवाई आदि आदि वस्तुओं को हे में 
सेना व न लेना वर्णल का बाधक व पोषक है या नहीं । . 
१४-वे उच्च जाति के हिन्दू जेण्ठलमैन जो कोट: पतछल पहिनते, 
' खड़े खड़े पेशाब करते, कुत्ते पालकर कुत्तों के साथ सहवास 
करते, तथा जूते पहिने मिठाई आदि.भनेक पदार्थों को खाते 
देखे जाते हैं उन का यह . छत््य उन के उच्च वर्णत्व का 
बाधक हैं या नहीं ?... पु | 
यदि है' तो हजारों ग्रेशुएट्स बी. ए. एम. ए. महाशयों 
का समुदाय जिन में कोई आप का भाई है, कोई पुत्र है; कोई 
भिन्र है, कोई साला है आदि भादि जिन से आप .का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है, चह सब समुदाय नीच वर्ण में माना जाकर आप से 
अलग हो जायगा, ऐसी दशा में आप के देश-को बड़ी हानि 
पहुंचेगी और यदि कहो. वाधक नहीं है, तो खुल्लम खुल्ला 
अपस्थार्य पास्त कर के निबटारा क्यों नहीं कर दिया जाता 
है? अथवा उन की ऐसी स्थिती में भाप के बालकों की शिक्षा 
आप स्वयमेव स्वतेत 34830 से क्यों म' करते, करवाते हैं ? क्योंकि 
जब आप के बालकों के शुरू; भाचार्य्य'व शिक्षक ईसाई मुर्- 
आन तथा अंग्रेज है. तो आप के बालकों को वैसी'ही शिक्ता 
बल लि वन के (९३०8 ५६ वः देश प्रणाली 
है के च्यवृस्थायें 
निकालनी चाहियें 20808: का 


“मानव ला नि तन घुननन्‍्दनलाज के प्र इउत्उर न लक 3 जी _ 3 
' ताज अभ्वन्‍्ध से यू० पी: झदि प्रिदिंग बक्से कासनज मे छूपा| 


६ | हर - 
॥ विशेष दूष्ब्य ॥ 
ख़त *+वच्छर्क898००००---+३६३8३३3ऊफ 
विदित हो कि पहिले हमारा विचार इस पुस्तक को २४० 


पृष्ठ परही पूरे कर देनेका था तद्बसार इसका मूल्य १॥) रख 
कर टाइटिल पेज छपवालिया गया था, पश्चात्‌ इस पुस्तक में चार 


फोटो देने पड़े तथा पुस्तक की पृष्ठ संख्या २४० से ३५४ के ' 


लगभग बढ़ानी पढ़ी अतः पुस्तक का मूल्य भी १॥|) रुपये से २)२० 
करने पड़े परन्तु मएडल के मेम्बरों से २)र० की जगह १॥|) रु० ही 
लिया जायगा और राजा महाराजाओं से उनके सन्मानाथ 
१०) रुपये लिये जावेंगे । 


निवेदक 


महामन्त्री 
हिन्दू धर्म वर्ण व्यवस्था मण्डल 
फुलेरा-जयपुर _ 
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' पाठक बृन्द / आज “१४ बंध पहिले थाने सत १४०१ 
सनुष्यगणना के समय भारतवर्षीय सनुष्यगणना विभाग के कांस- 


श्नर की ओर से एक सकयृल्लर नं० -“-£ तारीख २५ फरबरी 
९-६० 


सन १७०१ को हिन्दू जातियों को वर्श व्यवस्था विषयक निकल्ञा 
था जिसको देखकर हिन्दू जाति समुदाय में बड़ा हाहाकार मच 
गया था उस के खण्डन में सवन्न सभायें इाकर 08प्रोथांएफ 
रेब्युलेशन पास हाले छगे थे व बड़े २ भसेररियल्स गवर्नसेट की सेवा 
में जाने लगे थे तथा थुक्तप्रदेश के सम्पूर्ण समाचार पत्र भी एक स्वर 
से चिल्लाने लगे थे उस समय युक्तप्रदेशीय गवनेमेंट के 00878 
8070५7०॥0७॥४$ सेन्सेज़ सुपरिन्देड्ेेल्ट मिस्टर आर, बन, आई. ' 
सी. एस की ओर से: ( (१0ए980: 8८७0 ) दूसरा: सकक्‍युत्वर 
नम्बरी पा तारीख २५ अपरेल सन्‌ १€०१ की निकला जिसमें 


पुर्वे की अपेक्षा. वहुंत कुछ घटत बढ़त की गई थी आर यक्तप्रदेश 
के सम्पूर्ण जिलों में जिल्ा कमेदियें स्थापित की जाकर तथा उस 
 ख्कयूलर पर विचार करके तद्विषयक रिपोर्ट गवर्नमेंट ने मांगी 


कु ) 
हि 
थी बदतुसार/पश्चिमोचर व झवध प्रान्त को प्रस्थेदा आतियें झंपनी 
&ध्धवध्धछस्टए. चोर निठ्रा से ज्ञाग पड़ा थी ओर गबनसेंट के 
निर्माण | सक्‍परत्तरोंके अनुसार सब जादिधालों का उस 


#१ 
य् गो 
छ रण क्री हे स 
हे 4 बातच्दी आदरयक्ता पड़ी थी कि अपनी २ जाति 
मडिजरअ वसस कर 


की उत्पात्ति, गोत्र, प्रवर, शाखा, शिखा, सूत्र, चद, उपबंद, दवता 
कुल की रीति भांति, जाति का वर्ण पृथ व वर्वमान की स्थिति 
आदि २ विपयों को सम्यक जांच करके गव्नमेंट को सूचना दोजाथय 
के जिससे भविष्यत में'जातियं उचित क्रमानुसार लिखी जांब। 
तदलसार उस समय छ्ोग, नहीं नहीं अपनी -२ जाति के बड़े मे 
मुखिया व हअग्रगन्ता लोग इधर उधर महान उद्योग कर रद्द थे 
कि अपनी ४ जाति विपय में पृष्ट प्रमाण एकद्वित करके 36व0- 
7पंक्ोंड भेभोरियल्स पेश करें परन्तु शोक ! उस समय लोगों को 
किव्ग्चिव काल की शवाधि में जेसे चाहियें वैसे प्रमाण नहीं नमेल 
सके अतएव बड़े २ पगिडत व कथक्कड़ विद्वानों ने भी यद्द दी 
उत्तर दिया था “कि सम्पूण् जातियों का विपय क्रम से किसी 
शास्त्रव पुराण में नहीं लिखादै वरन किसी २ जाति विपयक कुछ 
छुछ लख करी २ किसी २ शास्त्र में भिज्ञ सकता हे अतएव साथारण 
शक कोई भी विद्वान इसका उत्तर भले प्रकार नहीं देसकता; क्‍यों 
कि इसके लिये अनेकों विद्यानू्‌ व अनेकों संग्रहदात शास्त्र व बच्द 
काल की आवश्यक्ता है अतरद उस समय बिचारी जातियों क्यो 
इताश सा हब । इस लिए एसा पन्ध रचने की हमें आब- 
8 पे का अन्ध को रचना से दमारा अभिप्नाय भी 
हैं [के पाठक गण ज्ञाति पांति के महत्व को भज्े 

| अभिष्नायर अकार सम्रक्त व के ज्ञात पंत्ति का भंदाभाव परमेश्व- 


208&8%8+ रीय नियमानुसार है व क्लान्रिम, क्‍योंकि लिखा भी 
हुं 8:---- 


पल गे ८ हि 
शान मवाश्रयद्विदान्‌ जाति दो५ विनाशयेत | 


(३) 
जाति दुःख विनाशेन सर्व दु:ख विनाशनम्‌॥ 
पद्मपुराण सच्याद्विसंडे झ० ४ ज्लो० 9४ 


अत्तएव जातिपांति के भदाएमभेद के कारण श्राज तक भारत 
धर्ष को क्‍या क्‍या ल्ञाभ पहुंच हैं, ओर भविष्यत में क्‍या २ पहुंचने 
की सम्भावना है ? जिनदेशों में जाति पांति का भेद नहीं है आज 
वे किस दशा से हैं कर हमारा भारत वप किस गीत को पहुंचा 
हुआ है, हमारे देश की स्थिती आज कल कैसी है और भविष्यंत्‌ 
में कैसी हो जायगी सृष्टि की रचना के समय जातिपांति व वर्ग 
व्यवस्था की दशा क्या थी वाँच में कैसी व क्या हो गई ? जाति 
दम्भ थ उच्चता नीचता के भावों का फल देश स्थिती पर क्‍या 
हुवा ? देश में विद्या का अभाव, कला कौशल की अतिन्यूनता, 
व्यापार की कमी, सुहृदता व सख्य भाव का श्रदर्शन और 'निस्ते- 
जता क्‍यों फैल गयी ? आदि २ विषयों का उल्लेख इस प्न्थ में 
थ्राया हैं । 


इस के अतिरिक्त बहुत सी उत्तम जातियें जिन को हिन्दूध्म 
व्यवस्था के अनुसार उत्तम से उत्तम कर्म करने का अधिकार है 
वे परस्पर के द्वेप भाव के कारण घृणित ह्ाष्ट से क्‍यों देखी जांय ? 
तथा उत्तम क्रम करने से क्‍यों रोकी जांय ? नीच से नीच जातियें 
जो उत्पात्ति तथा अपने कर घर्म बआचरणों .से भी अष्ट हैं वे 
अनाथैकारावैन स वेद व शास्त्रों की आज्ञाओं का क्‍यों उल्लेघन करें 
जो जातियें अपनी उन्नति फरने को उठती हैं वे क्‍यों दबोच कर 
ग़खी जांच तथा उन की पीठ क्‍यों न ठोछी जांय ? शूद्र जाति के 
साथ अन्याय क्‍यों किया जाय ? हिन्दुधश्नोवलाग्बि उच्च जातियें जो 
श्राद्ध.वर्षण करती हैं उत्पत्ति-व गोत्रदि के ममीौश से अनभिज्ञ हैं वे 
अपने गोत्र, प्रवर, शाखा, शिखा, सूत्र, वेद उपवेद अटल, निकास 
निवास कुंलदेवता, अधिकार, जातिस्थिती, ,तग्ा जाति प्रचलित 
शत भांति को भले अकार से जान कर कर्मकाग्डड में द्योन संलग्न 


(४) 
हा जांय ? थे जातियें जो अपनी उत्पत्ति, गोत्र प्रवरादि तथा अपनी 
वर्ण व्यवस्था के जानते के लिये यत्र तत्र भटकती फिरती ई आर 
सैकड़ों रुपैये खरच करने पर भी जिन्हें पता नद्ीं छगता वे इस 
अन्य हारा अपनी जाति का विवर्ण जान सकें, दणे व्यवस्था को 
दशा प्राचीन काल में कैसी थी और आज कत्त कैसी मतनी जाती 
दै इत्यादि ये सब कारण प्रन्थ शिखने के दमारे ध्मभिप्राय हैं । 

सृष्टि की रचना फे समय फेवल एक मतुष्य जाति थ॑ः उस 
22208 समय न वर्ण व्यवस्था घी न आज कहा फा सा 
हु आदि 9 जाति भेद ही था किन्तु फेव एक भात्र सनुष्य , 

है स्थिती हु जानि थी; बहुकाल तक मनुष्यों के सस्पृर्ण व्यवद्दार 
प ४". पररपर अभेद भाव स चक्तते रद्दे परन्तु जब 
मनुष्यों को बिना किसी प्रापिबंधक नियम के सांसारिक कार्य्योँ में 
कष्ट होने क्षमा सब्र ऋषियों नगुण कर्मानुसार परणीन्यवस्था स्थापित्त' 
की और ज्राह्षण, क्षत्रिय, वैश्य, और श॒द्र थे चार वगे प्रसिद्ध हुये 
यदि पुराणों फा देखा जाय तो सृष्टि फी आदि से आज पक कई 
चार वर्णव्यवस्था नष्ट हुई और कई बार पुन: स्थापित कीगई परशुराम 
जी महाराज ने प्ृथिवी को २१ बार निक्षत्रिय क्रियी और जब २' 
उन्हों न पृथ्ियी निक्षत्रिय की तव २ ही वर्शव्यवस्था पुनः स्थापित्त 
की गई आज कल जो बंणे व्यवस्था चल रही दै चद्ध राजा घेन के 
पुत्र प्रथ्च॒ की स्थापित की हुई है राजा चेन जाति पांति के भेदाइसाव ' 
का नए भ्रष्ट कर चुके थे अतणव जाह्मणों ने उस सार कर उस के 
पुत्र पश्ठ॒ को गद्दी पर घिठाया जिस ने पुन: गुण कर्मानुसार बरसे 
व्यवस्था स्थापित किया अतएव जाति पांति पर बल देने की अ्रपेत्षा 


चश व्यवस्था क॑ सुधार को विशप आवश्यकता दे क्योंकि जाति 
पांति तो सनुष्यों की काल्पित हैं यधा:--- 


मनुष्याणां न रक्तस्य न सांसस्य न चास्थिनः 
भारस्य नात्मनो जातिव्येवहारोहि कल्पितः ॥ 


जाए से० स्ि० सर० घ6 ९9४ 


(५) 
,अर्घात भनुष्योकी हड्डी, मांस, रक्त,प्राण व शात्मा आदि जाति नहीं 
इंकिन्तु ये सब व्यवद्दार से कल्पितकी हुई हैं अर्थात्‌ जैसा जिसका 
व्यवहार दंखा गया वैसी शी उसकी जाति ल्ञोफ में प्रसिद्ध हुयी 
स्पोंकि आज फल को जो प्रचलित सैकड़ों जातियें हैं थ सब परभा- 
व्मा की ओर से नहीं हैं किन्तु भ्रपने २ व्यवहार, धुन्दे, व पेशे _ 
के कारण से हैं प्रतएव उस धन्य व पेशे को जो करे वह है। उस 
जाति के नाम से कहाया जा सकता है, हां. कुछ जातियें पुराण 
च स्मृतियों में ऐसी भी मिलती हैं कि शिनकी संझ्ञायें ऋषियों ने 
उनके नियम विरुद्ध विवाह व आचार अनाचार को देखकर मि- 
धौरित की हैं, चहुतत सी जातियें भाजकल ऐसी भी हैं जिन्‍्हों ने 
परशुराम जी के सय से कम्पायसान दोकरन्‍व मुसलमानों के भय 
“जे सत्तायीजाकर अपनी उश्वता की त्यागती हुई छोटी २ 
व नीच पेशेवर जातियों में . अपनी जीव रक्षार्थ जामिल्ली थीं दे 
है समय पाकर चहुकाल के उपरांत उस है। नीच जात्ति श्रेणी सें 
समभी जाने लगा यद्यपि उत्त के आचार विचार शुद्ध भी हैं तथा- 
पि थे उन्नति सार्ग से विमुख रक्‍्खी जाकर दबोच दी जाती हैं। 


कारण यह है किभारत में आजकल अविद्या श्रन्धकार छाया 
हुआ है तिससे मनुष्यों के हृदय कलुपित तथा मैले सट्ढीर्ण भावों 
के केन्द्र चने:हुए है जिससे परस्पर इप्यौद्रेपष फैला हुआ द्ै पिता 
पुत्र का शह्चु, भाई भाई का छुश्संन होरहा दै आक्षण वर्ण के लोग 
चाहे कैसे भी मृखीनन्‍द निरचराचाय्ये,, पापी, अजितेन्द्रिय, 
दुष्कर्मी,अनाचारी लोलुप क्‍यों न दोंजे भगवानके एक सात्र इकलौते , 
बेटे अपने को समभते हैं परन्तु दूसरे ममुष्य चाहे वे कैसे भी 
जितेन्द्रिय,साइसी,वैय्थवान, सत्यवादी, बेदक्॑ तथा प्रह्मज्ञाना क्‍यों * 
न हों पर वे इश्चरके बेटे तो क्‍या, किन्तु कीट व पतंगके बराबर थी 
नहीं माने जाते हैं सह सब देश सें भविद्या की प्रसारता फा मुख्य 
फल्ष है । प्राचीन ससय में न झाजकल का सा. जाति दम्भ हो 
शा, और न ऐसा झविद्या दो फैली हुयी थी न कोई अपने को 


(६) ४ ह 
“बढ़ा व दूसरे को छोटा ही समभता था, किन्तु शास्त्रविधि के 
अनुसार सव को सब काम करने के अधिकार थे, क्योंकि 
मुक्ति का सुख, परमात्मा का ज्ञान व भगवद्धक्ति करने का जो 
प्रधिकार एक आाह्मस को दे वही एक शूद्र व अति शूद्र को भी 
कै ऐसी हो व्यवस्था राजा भाज के समय तक इस देश में प्रच- 
लित थी तव हो देश में सुख सम्पदा का सध्यार था उस समय 


यह नियम नहीं थे कि अ्रमुक शास्त्र पढ़ने का आधिकार तो केवल ' 


आहाण को हो है और अमुक शास्त्र पढ़ंन व अमुक कर्म करने 
का अधिकार भ्रगमुक २ वर्ण को नहीं है उस समय इस देश में 
कोई मूर्ख ढेढ़ने पर भी नहीं मित्नता था यहां तक कि उस समय 
के धोबी तेली चमार कोलो व भेगी भ्रादि भी पढ़े लिखे होते थे 
ओऔर परस्पर संस्कृत बोलते थे, यथा साहसाडू चम्पू जो महाराज़ 
विक्रमादित्य के विषय में लिखा गया है सरखती कणठाभरण के 
द्वितीय परिच्छेद में रतनेश्वर मिश्र ने साइसाहू पद से विक्रमादित्य 
का अहण किया है और आह्यराज पद से शालिवाहन फा प्रहण 
है उस समय इस देशमें संस्क्रत ही धोली जाती थी यथा:--- 


- के$भूवन्नाव्यराजस्य राज्ये प्राकृत भापिण; | 
' काले श्री साहसाडुस्य के न संस्कृत भाषिण: ॥ 


अग्योत्‌ इस देश में राजा भोज व्‌ विक्रमादित्य के समय तक 
सब लोग संस्कृत ही भाषण करते थे म 


ही काल्लीदास वाराह मिहर आदि नवरत्न थे जो तब ४ | 
कस द्‌ 2 है मिह आदि नवरल थे जा ध्षब संस्कृत भाषपी 

न्‍्तु शालिवाह _ समय में सब लोग भाषा बोलसे लगे-े 
राजा व्रिक्रम वे भोज के समय यह कानून था कि:-..... 


श्नियो. सैयो भवेत्सूर्स: सपुरहहिरस्तुमे :ह 
डम्मकारोपि योविद्ान स॒तिदतु प्रेम ॥ 


हाराज विक्रम के समय से 


(७) 
अथधोत्‌ राजा भोज व विक्रम का कहना था कि भेरा प्यारा * 

सी दो ओर वह मृज्व हो तो बह भेरे राज्य में न रदे परन्तु कुम्हार 
भी हो भौर वह यदि विद्वान है ते निरसन्देद्र रूप स भरे राज्य में 
रु आज विक्रम सम्बत १८७० है तदनुसार शालिवाहन का शाका 
सम्बस १८४५ है ईैस्ी सन्‌ १८१४ है झतणव इस प्रमाण फे झा- 
घारानुसार धाज से १८३६ व पद्रिलि इस देश में संस्कृत ही 
चोली जाती भी तत्पश्चात भाषा का प्रचार हुवा । 

राजा भोज के समय पनिहारियें द्वी नहीं,किन्तु फोलिन तक भी 
पढ़ी हुयी दोती थीं, राजा भोज एफ २ नये श्लोक के लिये ब्राह्मणों 
की एक एक लाख रुपैया देते थे उस को देख कर एक फोक्षिन ने 
राजा सोज से फद्दा किः-- 


कायय करामि नहि चारुतरं करोमि 
यत्नात्‌ करोमि पद चारुतरं करोमि । 
भूषाल सोलि साणि सीशडत पादपीठ 
हे शाहसाहु कवयालि वयासि यासि ॥ 


है राजन ! मे काव्य करती हूं परन्तु अत्युत्तम काव्य नहीं 
करती हूं किन्तु यत्न से कपड़े बुन कर जीविका करती हूं हे भूपाल 
भाणि ! सगिडत पादर्पीठ शाहसाहू गद्दाराज ! में कविता तथा जुल्ला- 
ज्ञापन दोनो प्रकार की विद्या जानती हूं अतर््व में दोविद्यानों का 
पुरस्कार पान योग्य पर प्रसज हो कर राजा ने कोल्तिन, का 


धन द्वारा बढ़ा सन्‍्मान किया इस का यही भावार्थ दे । 
भारतवप की आविद्या व श्रवमति का एक मुख्य कारण यह 
अत 0५22: भी दे कि मुसलमान वादशादों ने हमारे ऋ- 
४72 पुस्तशालयो 2 पिश्नों के प्राची सेस्क्तत प्रस्थ व बेद बेदाज, 
£8 “क्या नाश # उपाकु, शास, फलाकीशल व साहित्य ग्रन्थों 
2829; ४४६४ कर प्राचीन विशा्ष २ पुस्तकालय व ज्योतिष 


(६४ ह 
शास्त्र के यम्त्रादि सथा विश्वविद्यालयों को जाते 2038 अ्रष्ट 
कर दिया जिस का परिणास यह निकला कि हमारा देश विद्याशुल्य 
हो गया यहां तककि वेदों का मिलना भारवप से कठिन होगया 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरखती जी मद्दाराज ने शतपक्क ब्राद्यय वे 
बेद जंम्मेनी से संगवाये और तबसे वेदों का भ्रचारभारत मे बढ़ता , 
जाता है इमारे देश में किस २ मूल्य को विशाल लाइबरियां थीं 
आर मुसकमान वादशाहों ने उन्हें केस नष्ट भ्रष्ट कर डार्ली १ उस 
के विषय अनेकों प्रमाणों का देना भ्रत्यावश्यक नहीं है क्योंकि 
रायसरतचन्द्रदास बहादुर सी० प्राइ० ई० का भेजी व्याख्यान 
जो साहित्य सभा कलकत्ते में, 80 007 १,000५989 सर 
संपर क्षेथ म्रिज की प्रधानता में हुवा घा और जो प्रयाग के हिन्दू 
रियु अंडमान १८०६ में छपाहे वहावैवर्ण इस प्रकार से हैः-- 
“गुफ० $0कए6 ०0 (व्ना॥एएएं एक ज्ौपंणी 8 8४४५ 
$0 ॥8४6 000॥ 00#67 धाक्षा शव 005॥8 (५० ( उिव]8- 
छ9०8 & 'रबोश्ा08 ) ००घरंणंव०ते ॥ ए४86 00)९०४097 ० 
ऊंध्रदापं5 एएवे क्षशणा्यांधक क्ष००४, फ़ांणा, 8&॥707 ह8 
प्रदायक! 08 06 80898$ 4.05 ब7 व (ता वभी7087४ ए8 पता. 
७०४७४ ६॥6 070978 0९ (० ॥०ग्राढ्त छा 850 छ0७॥60एक) 
० फ्तादजका वात वंक 3, 0. 809 ( ग॥0 म्रधाते५ 
2०९०७ (३70) 9068 7०8० 587 ) 
भा० उदन्तापुरी बिहार का सन्दिर जो बुद्ध गया तथा नल्लन्दा 
के सन्दिरों से बहुत कझैचा व विशाल था उस में असंख्य प्रन्थ 
हिन्दू तथा बौद्ध धम्म के एकत्रित थे वह महान पुस्तकालय जिस. 
तरह अलेकज़ेन्डिया की प्रासिद्ध लाइमेरी जलायी जाकर :मष्ट कियी 
न 
2383 बा पलक! र्ल सुद्दम्भद वैनासियाम ने जला कर नष्ट 
बज का एक दूसरे झतेहास वेत्ता का कथन है 
के इस लाझेरी को आग एक सहिने चक जलती रही थी इस 
से भ्रतुमान कर लीजये कि वहां कितने प्रन्‍्थ होंगे ? 
(हि० रिव्यु मांच १६०६ घ्ू० १८७ ) 


किन 


हा 


(<) 

फपरनंगए लीक कशंद्रा। 0" 6 उ0ा 0 कगड फायांएकों 
वाछाछ हछा8 7000 माणाॉएड 0 जाए ढब्कका डिणा00) ० 
कऋा्वतायंध्ाय ठयेएवे वीगप्रएक्ाक ७०, थी00॥0 6000 क्राएएड 
गवाह ऊवीधाएम्राफ डिएा0ए छ ऐवेशाछएप्रणं, शाल ऐगे 
पतहुड जिते एजअशीाओएएं 8 ग्राणात्रईात एफडर्शआंड ॥0 
पृ कआफूपर्ण, फनी ॥ इ्तीणावांत ॥/00फएए ० 8708 
९१ जगत छा्वाएज्कांए३ ९७08, एतांली एड तांइध'0ए00 ४ 
लाए 890 0९ 6 के णापर#ल-ए गाते +॥0 ग्राह858079 0 8 
ग्राण्योर5 ७५७ ध0 ऑॉणाबाएतजा5 व) #. 2. 7909 ( 7॥०७ 
गाते फिएसंलफ अरताणा 7908 0१४७ 790 ) 


भा०-च्यद्द हि० रिव्यु मार्च सन्‌ू० १८०६ के पृष्ट १€० का 
लेग्ब है, कि महाराज महिपाल के पुत्र महाराज मदहापाल के समय 
उदन्तापुरी में वीद्धों को प्राचोन द्वीमायन सम्भदाय के १००० एक 
इजार साथू तया नवीन मद्दावान सम्प्रदाय के ५००० पांच हज़ार 
साधु वहां निवास करते थे उन विद्वान महात्मा साधुवों के झर्थ वहां 
पाक्षवेशी राजाबों ने एफ विश्वविद्यालय स्थापित .किया था जिस 
में साधुवों के लाभाथ एक महान पुस्तकालय घा परन्तु जनरल मुह- 
म्मद बेनसियाम ने सन्‌ १२०२ इईस्व्री में उसे जला कर नष्ट करवा 
दिया ओर साधुवों को कृत्त करा डाला। 


इस ही तरह “ तब्रकति नासरी ,, नामक मुसलगानी प्रन्थ में 
लिखा है. कि कुतबुद्दान एवक वादशाह के जसान में जब शहर 
विहार फतह हुवा ता एक लाख के कर्रब तो सिर्फ त्राह्मण ही कृत्ल | 
किय गये थे और हिन्दुवों का एक कदीमी कुतुबखाना जिस सें 
चहुत पुरानी २ कितायें मोज़ूद थीं जला दिया गया। * 


पाठंक ! जब देश की यह दशा थी तो ऐसे समय में प्राचीन 

समय के जातिविषयक संस्कृत पन्ध क्‍यों मिलन लगे थे ९ मैं देशर ' 

में अन्येघश करते २ थक गया पर बड़ी २ लाइब्रेरियों में भी उन 

पंस्धों के दशन न हुये साथ ही में मैं अप्रेजों के लिख व छपाये उन 
है" 


.] 


( १० ) | 
अन्धों का भी खोज करता रहा कि जो रजिस्ट्री कराये हुये है और 
आज कल उन के रचायेता &ए४॥०/४ लेखक भी इस संसार में नहीं 
हैं और उस की रजिस्ट्री होने के कारण उन को आज कल कोई छपा 
भी नहीं सकता है और जो सौ २ या पचास २ वर्ष पहिले की निष्पक्ष 
तहकीकात के भ्न्थ हैं अवएव ऐसी दशा में मैंने सैकड़ों पोस्टकाडे 
थ लिफाफे खरच कर डाल़े पर वे भारत वर्ष में ही नहीं किन्तु 
सम्पूर्ण एशिया खंड में सी न मिले यह ही नहीं वे विक्ञायत के प्रसिद्ध 
शहर लंदन में सी न मिले तब अन्वेषण ('तज्ञाश) फरते २ उन 
अन्थें। का पता युरोप सें कमा जसा कि साख के पत्र से अमाशित 


होता है:- - 


5२०, 88604 एडी0ा#9 ४470-35, 

7०, गा है न 

ए३0पा$ 0. 4., डरद्वाए08, छइए०, 

फ््राएाफक्रा4, 

9647 हि7. 9१ 
' फक 7शश/शाढए 0. ए०0पए परावृ्षां0प छ० 008 0 #0ए0/ 
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जिश।पंतह में, 0. & 8, 83 ४०5$. ०७०४३  आिछ9. 75-0-0. 
30+0078 /0 आर ,, |». 4.78-0-3 
उह&्याह को, & 0, ०९ (83०७४ 589 ००४ >>... 20-0-0 
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408 0०63 727907४९व ६78 व। ्रचा'0989 820 ही[6 9क्‍093: 
79 07]ए ००॥रपेधुणाल 40 छ8 99०४8 गण पशंगढ़ $0)0] 
श॥097 9]१[8. ह॒ 

॥॒ 'एए& 87०, !2685/ ६0 * 
| ह०्पाब फमीम्राम्रातोए, 
प्‌, 8, 8७ ९00, 4/0. 


2 व भाषाथ 
सि९ ६३६५४ है कलकत्ता | २१-१० १८६६ के 
, मेंद्ाशय पे० सी, एल. शम्मेन---फुल्तेर, 
झाप के पन्न के उत्तर में निवेदन इस प्रकार से दे शि-८ 


छः 


(११) 
शेरिंग एच. सी..एयड एस, तोमक प्रस्थें वीन जिल्‍्दों में है 


हर . मूल्य ७९) 
डाल्टन दी. ३. . .. धर] १७५४) 
बीस एफ, एएड डी. आफ रेसेज संन १८६< का छपा म॒० २०) 
आपट भो. आई. झाफ भारतवर्ष "मुल्य ७) 


ये भन्थ जिन के लिय झाप को लिखा जाता है युरुप में हैं और 
ईन का सूल्य “जो दिया गया है वह झंभी खरोंद लेसे की दशा में दृ॑ 
क्योंकि ये भ्न्ध हसे मूल्य पर भविष्यत सें मिल भी न सकेंगे । 


आपका--- 
टी० एस एन्ड को लिमिटंड' 


ध्यारे देशहितेशियो ! इसने प्रस्थों का मूल्य सुनकर एक दम स- 
आटा साछा गंयां और वर्षों की आशालता मुरकाने लगी परन्तु 
भगवान पर भरोसा करके व कलेजा खोलकर उन प्रन्थें। को भी मे- 
गवाकर उनके. प्रमाण भी मैच प्राप्त कर लिए हैं और अन्थें। का बहुत 
कुछ विषय भी उन्हीं के अ्राधार पर है परन्तु लोग इस मेरे अन्य 
के भलग २ ठुकड़े करके न छपालें अथवा मेरे परिश्रम को नष्ट करने 
के लिए भेरे संघटित प्रमाणों को न उड़ालें अतएव कही २ तो मैने 
बात व प्रमाण तो लिख दिये हैं परन्तु उनका. पता कहां २ सट्टभेत 
मात्र लिखा है और कहीं २ उनका पता लिखा ही नहीं है कि जि- 
ससे पढ़े क्षिखों का चोरी का सहज दी में पता लगजोयगा ! 


हमें पिश्वास है कि.जंब इहंमारें लिखित प्रन्थ को देखकर ही , 
लोग मुग्ध हो जाते थे: और उसे उड़ाने का प्रयत्न करते थे तब छपने 
पर कोई पढ़े लिखे लोग. इसके भावाथे व प्रमाणों को क्‍यों न॑ उड़ालें 
यह समझ में नहीं भाता है अतएवं ऐसा करने वाले महाशयों के 
बारें में जो सजन हमें सूचना देंगे उन को हम ५०) पचास रुपये इ* 
प्ाम देने को तथ्यार हैं । 


( १२ ) 
इस अन्थ कौ पूर्ति के लिये जहां प्राचीन संसक्त अन्धों का अ- 
हे 22323 23%, भाव इस देश में निकला तसेही भारत की 


५ झग्रेजी ग्रंथ 
४ की ८ भाचीन स्थिति के सैकड़ों वर्षोके छप जातिविप 


है अखलम्यता 2] यक अग्रेजी भन्धथोकी भी अलम्यता हागईइ,बड़ * 


ध्प् 3223-3537-3 >> जाति 
सिविलियन अग्रज़ों के लिख आज से सावप पहिले के जाति वि- 


पयक ग्रन्थ जो अ्देशनीय हो रहे थे उन की श्राप्ति के लिये सफड़ों 
रुपैये खरच भी किये पर वे न मिले और जो अन्ध मिल उनमें सर 
एक मन्‍्थ१७५)में दूसरा ७५)में तीसरा १२४० में और चौथा २०)सें 
आया अतएब उनके प्रमाण व प्रष्टाइू सहित हवाले प्राप्तकरनंमें जो 
अतुक्त व्ययतथा प्रयत्न करने व कष्टसहने पड़े उनकी निम्धयात्मकता 
लेडन तक की चिटठयां जा मुद्रितहँ उससे कियीजासकती है जिन२ 

अंग्रेज महाविद्वानों, के नाम आगे लिखे गयेहूँ उस में से अनेकों 
के अन्ध मूल्य पर भी नहीं मिले, सृल्य पर दो नहीं किन्तु बड़ी २ 

लाइज्ेरियों तक में भी एक आध को छोड़कर सबके सब एव 

जगह न मिले अतएव उन अन्थोकी सूची बनाकर इसने भारतवर्ष 
के प्रासद्ध २ वुकसलरों को लिखा उन के जो २ उत्तर आये उनमें 

से दो एक के। नकल यहां उद्धृत करते हैं यथा:--- 


अ्शप्ट/00णश्चण घणते 00. ६0788. 
2९०. 772, 4/8087 है 2726 2/7॥ 
05०08 47-4-7978. 
3069४ 857, *+ 

"0 #0एछॉ३ 40 एप ए056 ७४०७ 0 +9९ 4209 वेश४४छाई 
हा प5७ (0 पर्णाणणाा एणपए फ्रैक्॑ घपाए०87०एआ०9 - प्रबात 
500 ई07 ज, एए. ए, & 0090 48 #०४ बए]800७ ९रार० 
$९००ापेनाशत 00 769५ 


ज6 876, एइणा१8 #िस्‍पोए 
सं 8 8ंग्र/णंएह्ल्‍रण & (०, 


भर १ डे हि 
हिल भाषाथे 
ने० ६० ४--३०५७ सदरास 
है ता० १७ अपरेल सन्‌ १<१३ 
प्रियवर | आप के कार्ड तारीख १२ के उत्तर में लिखा जाता है 
फे “ एथनोप्राफीकल हैन्डबुक फार ऐनडवल्यु पी और अवध ” न 
वो नयी ही दै ओर-न पुरानी फापी ही मिल सकती है ! 
आप का हिंगिनवोथम अ्रन्ड को 


दूसरी चिट्ठी | 
पुषपा॥6707 5ए7:8 900 00. 
+ 7९२०, 62604 0वोी600॥8, 


ह 9/ 78-8-98 
पृ" 70ण9ए ६० एणए फए॒0व॑ 007 ते. त॥00 ६॥0 060 478- 
ई६87॥ ए७ 78976 60 स707॥॥ उ'0घ 86 9] 86 9008 8:60 
407 278 7077 00 ता फणंत्रा। & ए07/9 &08706€. ५ 


॥ भाषाथ 5 
पेकर स्पिंक अन्ड को कलकत्ता 
नम्बर ६२६०४ ता० १८-८-१७६११ 

आप के पोस्टकार्ड धाराख दस अगस्त के उत्तर मे निवेदन है 
$कि आप ने जो जो कितावयें संगवायी हैं उन सबों का छप *) अब 
बन्द हो गया दे अतएव अल्लभ्य दे। न्‍ 


पुनः थेैंफर सिपट्टू एण्ड को० ऐसा लिखित ह-+ 
7२०७, 88877 नर 
9/ $%-0-92 
पत एकाए 0 एणप्ए'9०5४ ०१74 8७0 #॥9 79 ही! ॥8- 
40 शोक्षपा25, ती. 0. 7 48 त0 |/ 80000 < 70909 ण्ए 0 
फएणाएँ,.. श6 ००णेवे ए97?०0ए0ए फुए0०७॥79 8 96007 क्र 
00०ए७ए [07 एणए 0 8000 5. 80-0-0 0 788, 60-0-0 प्राणफ _ 
*७6 00 80. 


(१४ ) 
भाषाथ ; 
फलकत्ता 
तवा० २४---१०-- १ २ २ 
श्राप के कृपा कार्ड तारीख १८ फरे उत्तर में कथन है कि शेरिग 
की एच सी एन्ड टी स्टाफ में नहीं दे और अब उस का छपना भी 
धंद्‌ हो गया है | हम पुराना एक जिल्‍्द कहीं स लेकर ५०) से ६०) 
सक से भेज सकते हैं क्‍या भेज दें ? #े ;ल्‍ 
आपका थेकर रिपट्टा पसनन्ड को 


थेकर सिपट्ट एण्ड फो- शिमला से लिखते हैं । 
छाजा9 7/ 28-70-98. 


से० प४५१७७ 


३00०० 87, 
7 ४#89७॥ए ४० एइणपए वुपघांएए 0०0 ४6 79शी खा 


ऋ6 968 $0 7७एणर्फ ध्रोध्क छ008 ० हश0णंग्ड मर. & ९. एए0- 
पछ्ा०्प ४ ]872 83908. ए6 ॥876 ७ 86007व गधे 
००ए१ जगा क्ञ० ०का 8एएएए ढ0 ऐै5, 4 00४ 4769. 70७ 
फऋ०ण६ 48 7र०च.. पृषां08 ०एर ण॑ एक छ 80870. 07 7९०७ ७96६ 
६४6 2का०एुा६ छ6 शाण 08 ॥9999 ६0 8९एवे स6- 
शझ०ए्ए5 झण्यपरणिर 
पृपाइ6४67 5एग्र: ६ 00. 
भाषाथे 
पं० सी० एल ० शम्मन्‌ शिमला 
फुलरा चा£ २२---१०-१७&१३ 
महाशय आप के कृपा पत्र तारीख १७ के उत्तर में कथन है 
कि शीरे्ग की जाति विषयक किताब सीन जिलदों में छपी है ओर 


छे नोट:-पाठकगण इस प्रन्थ की तीन जिल्‍्दें हैं अंतएव तने 
जिल्हों में से एक पुरानी सेकिन्ड हेन्ड कापी याने बरती हुयी फटी 
पुरानी एक जिलल्‍्द ही की कीमत ५०) से ६०) है अतएंव तीन जिल्दों 
के इस हिसाव से १६०) से १८०) रुपैये होते हैं सो भी तौनों जिल्‍दें 
एक जगह न सिल्ती सद शिमले का लिखा वहां का उसर ऊपर देंखिये 


( १४ ) 
इस एक जिल्द पुरानी ४७) सैंतालीस रुपैयों मे भेज सकत हैं रुपये 
अे पर भेज देंगे । ऋ# # 
आपका थेकर स्पिट्टू अन्ड फो , 
क्ेडन की चिट्ठी 
म्ा0वपेक्ताए प्रणा80० - 
0$ | 74 (0५7४ई८' उं।806 
3,णाऐ०० 0 / 28--9१2 
आफ, 0. 3,, दादा एशशरो879. 
209कआ' 87, 
पृत्र फोर ६0 एइ०गा 0887 0" 9 40, पापऑध्ला।, फ्तछ 
2087 शाह; ए९ 979 प्रा॥09 00 579एए शएंगठ४ 0.67 
8 6 फ़छएएै5 48 पृर्ां।0 0४४ 0 एं४ & प्रश'प़॒ 508708 46 
8 एप59त 77 घ.६७ 005७3 88 ०४९०९, 
7, 8. 0. 


फपएशप्रण्राह8 2 3872 4-- 4-0 
७... + 78797 2-- 8--0 
»... 07 3887 3--28-0 
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4 007५. 
शृ0चाड क्प्चोप 
ए्र02का एएप 779णे 77प्शा०: & 00. ,00 
भाषाधे 

जाने हाउस. , 

६८-७४ कार्टर जैन 
ज्ंडन ता० २८-११-१७€१२ 

मद्दाशय सी० एल० शम्मेन पुलिरा 

आएपंके कृपापात्र तारोख ४ नवम्बर सन्‌ १८१२ के उत्तर में 
. क् नोट:-जब भारतवष में इन किताबों के पूरे सेट का मिलना 
कठिन हुवा सो दल्लाश करके २ स्थुजियम क्षाइत्रेरें लखनऊ के 
007४0 क्युरेटर साहय ने हमें लंदन' का पता बतलाया तदनुसार 
हम ने लंदन का लिखा वहां से जो उत्तर आया डस की नकल यह है। 


+ 


(१६ ) 

शाक्‌ के साथ लिखाजाता हैकि शर्रिंग की सी० एन्ड० दी ०कित्ताच 
हम नहीं भेज सकते क्योंकि वे अब चड़ी सददगी हैं ओर छपने से 

बन्द हैं ये तीन जिल्‍्दें में छपी थीं यथा 
पूँड शि० पैं० रु०आ पा 
पहिली जिलल्‍द १८७२ में मूल्य ४ -४--० 5 ६३ -०-० 
दूसरी |, रैफणड 39 39. + एफ? रन रें६ -०-०० 
तीसशे ,, रैफफ१! » ». १ “१२-० म्ू रेप “०-० 
जोड़ द-एापहरुप्न:प० 


' जब इस प्रकार १२४) खरच करने पर, व सम्पूर्ण एशियाखंड 
में दृंढते २ लेडन तक में भा जाति विषयक प्राचीन ग्रन्थ न मिलेतव 
५ ही एस एन्ड को ” नामक प्रासिद्ध कस्पत्ती ने युराप के सिन्‍म २ 

भागों से तलाशकरके हमें चार ग्रन्थ जिसमें से एक का भल्‍लय - 
१७५) रुपये दूसरे का मुल्य, १२०) रुपैये तौसरे का मुल्य ७५४) 
रुपये और चौथे का मूल्य २०) *रुपैयों में मगवाकर दिये अत्ंव 
३८४) रुपैये खर्च करके उपरोक्त चारों अन्धें। के हवाल हसने 
संग्रह किये हैं। 


. »महान उद्योग करने व सन्‌ १४०९ के पूने से आज तक अनुमान 
४ लेश्लिटडरिवपिडिड्रेशकं बीस बे के इस महाकाल में हम सदा यह ही 
पे महा काल रे विचार करते रहे कि यह मारा प्रन्थ सवेथा 
इस लइजुसछछ ३ सवेदा सदा के लिये सब को लाभकारी हो 
तथा इस बाव का भी विशेष ध्यान रखते रहे कि इस ग्रन्थ में 
जो कुछ लिखा जाय. वह आत्मा के अनुकूल तथा शासत्र व अन्य 
अन्धकारें की सम्सत्यानुसार लिखा: जाय । यह विचार सोते 
जागठे उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक ससय हम अपने चित्त में रखते 
थे कि, यह ग्रन्थ किसी की मानमय्यौदा व प्रतिष्ठा भंग करने 


पाला न हो बरन सब को रुचिकर व्‌ लाभ पहचाने बाला होना 
चाहिये -। 


(१७) 

चद्यपि यज्ाशाक मैंने इस प्रन्ध को पक्तपात रहित. लिखा है 
तथापि मैं अस्पन्ष हू अतएद यदि (४7006॥ फांधातते९'छतरा पे 
अज्ञान॑वश कोई भूल भरे मन्धर्म हुई धो ते में उन पिंद्वानों वें रॉभां 
सॉम्मिती व॑ जाति फे सज़्नों का प्त्यन्त कंतज्ञ द्वोकंगो जो विद्वान 
लिखकर सेरी मूज़ दुरुस्त-करादंगें इस ही कारण से इंसे प्रन्थकी 
मैंने बहुत श्ोहीं फापिये के किये पदिली जिल्‍्द छपवाई ईं 
ताक. दुवाराइत्ति में सघोंर किया जा संके । . ० - *ऊ 


इमारी पत्र्षिक सहफीझास, की यात्रा में हमें दो  स्थानें: में, 
घड़ी कठिनता पढ़ी एक ते झागरे दूसरी अजमेर सें । शर्मात्‌ आ- 


&/४ 5 ८८०६६ रे अ मुस्ते एक पेंशर्नयाफंता खन्नी मद्दाशय 
पु वसक की पेता छगी जिन के विंपय लोगों ने मेरें स- 
रु न्मुख प्रशसा किया घी क्‍योंकि आपन एक 
हज ३ 

र्क 


93 33333 कर, जाति विषयक भनन्‍्ध छपाया था में बहुत प- 
रिं्रंम के साथ उन से मिलने के सिए उनके सर्कान पर गया और 

उनेस मिलकर सैंने अपना कूतैव्य प्रकट फररत हुए उनसे ,जाविवि- 
भय में कुछ ऐसे प्रश्न किये नजिस से भरे संग्रह किये हुये ,गि॥7- 
णेण्ड्रॉक्तों 8प7"70% नामक प्रन्ध में सहायता मिलती साथ है में 
सैंने उन से उनकी बनायी. पुस्तक भी सृूल्य पुर, मांगी परशोक ,! 
भारतवासी किसी को कोई गुण सिखलाने में अपनी, सौर ४- 
दयता का परिवय दिये बिना नहीं रहसफत तदनुसार उन मह्ठा- 
शय ने न मुझे कोई बात,वतलानी ही चाही भर न मोल पर प्म- 
पी अन्य ही मुझे दिया मैंने आपसे लैदन, ऋमीरका तथा जस्म 
नी के छंप उन्‌ प्रन्थे के नाम व्‌ पते लेना चाहे जोकि उनके पास 
शे पर मंद्दाशक $ के साथ लिखना पड़ता है कि उन स्त्री महा 

पौ्य ने जिनको नामें कंदा्ित- अवशराम था मुझे' कोर्मकोर 
बातों सें टरकादियी येंद्वां तक कि न मूल्य पर पुस्तक ही दियी 
सौर न सलडन-जरम्मनीः व अमेरिकाके छपे जातिवेपयके प्रन्धों के 
नाम ,पताड़ी लोट कंरने दिय। 


रे 


( एप)! 

इसही;तरंद अजमेर में.एक पेंशन. यांग्ता 'सारस्वव महाशियसे 
झावका:पड़ा-जिन्‍्होंन जातिबिपय में कुछ : अनुमेंव॑ - प्राप्त किया दे 
बझौरः कुछ जातिपिषयंक- मसाला भी घोड़ा सू श्रापके पास है ।झाप 
कली प्रशेसा भी ऊपर के लेखानुसार ही :. जानती चाहिये आपके 
प्रोस. एक सरीवक्षियन. आफीसरकीः छपायी- हुई ज़ाधिंपयंके “एक 
पुस्तक भी जिस कां मूल्य शा) थां मैंसे उस पुस्तक में: से उतेके सं 
अक्त दो कुछ नोदू्स से क्षेत्र की प्राथना क़ियी:पर उन सहयाशय जी 
ने भेरी आधैना पर तनिकसा भी ध्यान न दिया और चट बातौ- 
ज्लाप कस्ते २ उसे पुंस्वक को अंपन-कत्जे:में 'उ-लियी तद॑धे में फ*ई 
बारे उनेके पासगयां पर मेरा/ज़ोना निप्फंल हीं हुवा | येद्पि यह 
पुस्तक जब. &पी थी सव २॥):में मिलती “थी पर अत्र तो बह: 
२५०) ढाई सी.रुप्यों में. भी-नेहीं मिलती है 2 3 


हांये ! बार बार शिंख़ते दुंख होता दै कि आपरे में मुझे एक 
गणपृत मद्दाशय कुंवर जी मिले जिन्होंने झपना शक लेख छपव: 
ग्राहुआ भूंसिहार प्ाक्षणों के विपयमें' दिखलोया उसकी ' देखकर 
पाठेक मेरी तवियत फड़के गंधी मैंने उंस लेख फी एक कांपी लेनी 
चाही पर उन्होंन छुपे लेख की क़ापी देना तो दूर रहा उसमें भें: 
द्विंत प्रमाण जिन “भन्‍्थों के थेउने अन्थें। के नास तक ,भी मुक्के 
ज्ोट न्‌ करने दिये सैंने उसे से संनका प्रकार से मार्थेना कियी पंर 
कुछ फंस ने निकला तेव में ने उस लेख का उनके “ससंक्ष - देखते 
है हो उन अंन्धे के नाम हंदये में धारण कर लिये भौर इनके 
स्थान 'से-बींहिर निकलेक्र उन हदयेस्थ,मंन्थो- के नाझों को मैंसे 
अपनी नोटेचु्के मे सोंठ करेलिय झेर घंसही दिन से उनका हेड 
नो आरज्भ कर दिया भसूल्ये 'पूरती वे भारसवर्ष में कही नहीं मिलें 
अनेकों लीइंनरियों 'मेंसी न मिले पंरन्तु लेंखंनऊ 
कइमेरी में मिले जहाँ से: अमीर काव्य बनगया।..' श “पलक 
पा 20004 के 


बा 5 +ब5 बढ न परत मो 
चल पक्ष प्रहद 


.गारल्तु:भगवान का:घन्यबादं; है कि युरोप -- से दम अफने 
'हूं चछव॒ चार अन्य ३८४) में आप्त दोगंसे/जिनसे हमारे जात्अन्धू 






रथ 





नल 


हा 


( रैड ) 

पण में वड़ी भारी सहाणता, ,मिक्ती दे जो सवसाधारण के लिये 

प्रसस्य थी । 
सब्जन गंश ! मते जो आतियों की पवोलिक तहोरककात को 
स्पा बह ऐसी लहीं समझना कि मैंते हमा तुमों 
मर के से ही पुछक्वर जुबानी जमा खरे के आधार 
भार क्र खुशामदी वातां से भरकर जावति प्रन्चपण 
च्फरक पेश के पीट किया है बरन प्रत्यक शहर में उंया- 
स्थानादि दारा-जाति विषयक आन्दोलन सचाकर तर पवलिक 
नोटिस 'दिन्दू जातियों को देकर ठथा मगडली की एकत्रित करके 
प्रत्येक निपयों पर सम्मंतिर्ये लियी हैं ' श्रौर साथ ही में अलेकों' 
तिदृज्जन मगिडलियों से सार्टीफिकेट व प्रशैसापन्न॑ प्राप्त किय हैं जिन 
में से किसी २ की नकते झागें की दियी गई हैं अतएब हमार 
जातिश्रन्वेषगणा का विशेष सम्बन्ध युक्तप्रदेश ब रांजफूताना फी जा- 
तियों से समना चादिये। 


छू 


हमारे पवलिक तहकीौकात का श्राधार गव्नमेंन्ट निर्धारित 
२<< प्रश्नों के प्रतिफत पर छिया दे जा कि सन १८८५ के करी- 
थ युक्तप्रंद्शाय गबनमेंट ने जातियें। की वहफीफात के लिये नि- 
ख्वय किये थे अतएव हमारा भन्‍ध भारत के लिये- कितना उपयो«- 
गी पहोगा-यह पाठक खये विचार कर सकीत द। उन, प्रश्नों में 
से बहुत से प्रश्न हमने प्रनुपयोगी जाने तथा. वहुत से अश्नों में . 
कुछ न्यूनाधिकता करने की भे। अ्रावज्यक्रता पड़ी तघा कई हप- 
योगी प्रश्न: मुक्के झपनी और से और मिलाने. पढ़े क्योंकि ऐसा घ. 
करने से प्रत्येक जाति फी वर्याम्थीत जांचन में फाठेवता पड़ती 
थी अंसरव मैंने कई प्रश्न ऐस मिलाय है कि जिससे जाति सि- 
कंज में स्थिचजोंयगी और उनकी वर्यस्थिति व उत्पंति आदि का 
विवश याज्ववल्क्य स्मृति मितार्चरा तथा मनुधम्स शास्त्र के केघ+ 
नानुसार सुक्के लिस्न फा सोमाग्य प्राप्त होजायगा | गवर्नेमेंट के 
चुन हुये २८- प्रश्न थे पर वे - घटाये तथा थढ़ाये जाकर भी 
फेब्नंल२५१प्रश्न रक्ख हैं जो श्रन्‍्येपणाथ रिजने (शुप्त) रफ्ख गये हैं 


( ५३ ) 
' चिज्ञापन # - 


:, /विकित हो कि झाज कल वे हिन्दू जातियें ज़ो.शूत- ही नहीं 
क़िस्तु शूद्रों को भी:दाद्ा गुरू जित्त “की जत्मति, दोराली, संकर; 7 
ब्रग्ेः संडूर] ज्ञोसज,व् ,प्रतिदोसज, आदि हैं दे भी झाज अपने का 
शमी; वस्मो,'व गुप्त लिखती हैं तथा-जित कम्सों का उन्दें अधि: 
कार नहीं सै उन्हें व धींगा घींगी द्वारा शास्रे व माह्मणों' को आशावों _ 
का उत्लेघन करके कर रहीं- हैं और अपन को अहाणों के बरागर 
सांनतीः हैं और ज्ञा शेसल, में उच्च जातिंयें, हैं. और जिन्हें उत्तम छें 
चत्तर्म.कम करत क़ा अपिकार॑ है वे आज अपते अज्ञात वश: वढ़ी 
ही चृशित दृष्टि से द्ेख़ी जाकर उत्तस्त कस्सों- से वच्चित गकखी 
जाती हैं. कारण यह है कि, ब्रहुकाल, से इस; देश में पक्षपाते इष्ड्रोउ' 
हेप-अइझार- व. दरभ्रयुक्त दच्च- नीक्न-के भाव',उत्पत्न - ड्रो- सस़े-डैं. 
अतएवब प्रत्येक जाति अपने को ऊंच और दूसहे. को नरक नानी 
दे और इस धींगा धींगी द्वारा भारत में परस्पर वैमनस्य की वद्धि ; 
होती घत्ती जा रही है ऐसे ' अन्याय व. पक्षपात' युक्त ज्यवद्दार 
देखुकर मेरे चित्त को विचार उत्पन्न हुवा दे कि उच्च जातियें नीच 
क्यों समेकी जांय'?' और उत्तस केमें। के करने 'से क्‍यों दूर' रक्‍्खी 
जांय [तथा सीच जातियें अनधिकारी 'पेन से शांज्ज मय्यादा को 
क्यों उस्लंघने करें ? इंस आशर्य को लेकर मै ने सम्पूर्ण जातियों का 
इतिहास लिखा है-तथा अन्वेषण ( तहकीकात ) करता हुवा उस 
में की जुवियों को देर दरगा बंका का रहा और इप्टा जे 
में की ब्रुटियों को दूर करता चला भरा रहा हूं और इच्छो-दै कि 
प्रत्येक जाति का आशयापेन्त अलग ३.६ंतिहरांस, तैयार हो जाय,। . 
. _ , विषेश- विश्यार की“आवड़युकता इन जातियों:पहहै-।-काससक्,: 
'झु्मी; जाट, खजी, गूजर, वढ़गूजर,: भी, जमरगोल 7चत्दबंशी' 
दीकित,-गदलोत, गहरवार,-गोड़, सनाद्य,गोतम, अद्दारू'अम्नव़ाल ; 
जादों, अैसकार, किरार, पैसवार भाटिया, महाजत्त, म्यज्ो;-तेली- 
गड़रिये, दर्जी, जुद्दार, कुरुद्वारं, सुनार, बढ़ई, माई, -सेत्ता, काछी 
सुराव, कोरी, लोधा, किसान, तस्त्रोर्टी, चारी, सारस्वत, दाधीच, 


(४१ ) 
छ्ोपा, पंटुधा, दूसर, भार्गव, कलवार, कल्ताल, लूनियां, 'लवणिया, 
भूमिहार, महखरी, झोखवाल, सरावर्गा, खंडेलवाल; आदि २। 


नोट--शुद्ध ब्राह्मण क्षन्रिय और वैश्यों के अतिरिक्त वे 
दे जातिय जा बखडडाऊँ पद्दिनती; अनेऊ धारण करती और 
अपने को कोई त्राह्मण कोई क्षत्रिय और कीई वैश्य बतलाती हैं. 
उन्हें में चल ब्ल देता हू कि वे शास्राथके मैदान में झाकर ऐेग्बवद्ध 
शास्राघे द्वारा अपने का प्र/ह्षण, ज्ञप्रिय व वैश्य सिद्ध फर दें 
तिस झ से साधारण पर विदित हो जाय कि उनकी असलियत 
क्या है ? पाठक गर्ण ! आप स्वप्त में मी यह न विचार फरें कि 
मे किसे को जी दुखाना चोंहता हूं वरन पुस्तक के छपजाने पर 
उस में का छेरड अचल हो जायगा[ अतएव छपने के पूजन उस में.फी_ 
श्रटियों भ्रत्ष आदि दूर, हो-जांय इसदी भ्रीभप्राय से शाप के नगर 
में झाया हूं आर। है कि विद्वान श्राह्मण गण जिन की झाज्ा व 
. मान सेयर्यादा पअंन्य 'जातियें भय करहीं हैं ते इस महत्काय्य में 
सद्दायक होंगे क्योंशि में अपने को विद्वानों से छोटा समझता हूं। 
जा आाच का शुभवचिल्तक ++- ४; 

ह का! श्र आऑोिय पं० छोठेलाल शब्भों 

खागरा ता रे८ | पथलिक द्विन्दु जाति - 
हु .-... इम्कायरर , 


.* पुस्तक के छपने व तैयोरं करने में जो 'करीय २० वर्ष का. 
समय लगगया उस का भी अभिप्राय यह है घा कि इस ग्न्ध से 
फिसी जाति विशेष का जी न-दुखे अब भी मेरा. विघार ऐसा 
दही है भोर भविष्यत में भी ऐसा ही रहेंगा । 

,. में अपने उपरोक्त श्राभिध्राय को दी पूरा करते की इच्छा से 
ह%282/6/888 इस सातों जिस्दों के लिखित महान अन्ध व 
7-- ऋसख ट£-पृ्रोक्त २५१ पुन को लेकर 209 ॥0ऐ0ॉ7एप 
7 खत्षास्त 28 पवलिंक, तहक्रीकात- फरने'के' लिये भी. निकला' 
शक 22800 26 झौर झागरा- सराखे महानः शहरों में? 'पवलिक 


( श्२) 
नोटिस व-शालार्थ -फे ।जिये पल्लिक ,चेलेज संग्पूर्थ.आतियों को 
दिया और. जाति विषय में अनकों. लेक्त़्र भी दिये पर कोई 
साम्हने न. या-। ,इस नोटिस,-के आगगर में बटने पर प हसारे 
लेक्चर हाने प* माहोर सुनार जग पढ़े जिन्द्दान सभा करक.यह 
चोटिस छपवाया | ..: . . ,.  , ह 08०४: हर कक 


पे आध्म मे 3660 कक मर 
विज्ञापन : ......-. ;,:.:.४ 


/' सर्व मान्यबर गद्दाश्यों:फी. सेवए.में निवेदन किमा. जाता है: 
'कि झ्राज हम अपने .फो बढ़. भागी सममभते दैं:।के श्रीयुत महाशय 
चानप्रस्थ छोटेलाल, जी -ने.द्म लोगूपफो :नॉंद स (उठाया 4 श्रीमान 
जीं ने जो मन्कामेश्वर.नाथ जी. म॑ लकचर दिया:था: उसमें आप- 
ने फर्माया था कि स्वशफार. क्षत्रिय: नहीं है। पशिखत जी ने यहः 
अनुचित कटाक्ष इम,. लोगों की अनुपस्थिति,में किया -सो दम पागि- 
जी से निवेदन फरते हैं कि. हसः-अपनीः ससभा::के: अधिवेशन 
आतियं दीने का सुघुत पेश करेंगे... घारम्सिक विषय पर भी उ्या- 
ख्यान्र होंगे । में आशा फरता ई- कि प्रेश्ठित्‌ जी कृपा कर सभा 
सें पंधारे ओर श्रीयत पाणेडेत गा० प्रसाद जी कानपुर के वचतों 
को श्रवण फेरनें की कृपा करे और अन्य सभ्य सहाशय भी 
पधारने की कपा करें सभा बुधवार ता० १८ जन सन १७१२ 
को मन्दिर दाऊ जी..मोता . फटरा:-पआमूरा: में: शोसः के: :६: बजे सदर 
हागीा । ०४०३ 5 अप 
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बन 





ह8ै%2( साथर स्वरकार झज्ियें सभा, अधगरा, 


न [हद हट आय 


चोड़:-सुनार-जातिं. के:विधर्य में“इसारे पारस घेहुत कै लिखा 
छुपा रकख़ा;दे झतएब-राव्नेमेटःकी शंच! वे: विंद्याों' के : हस्ताक्षर 
युक्त ''सकार की ,जातियें.लिखी:-आँवगी उस! /जिल्द में सनोर' 





का 


(३) 
जाति का विवर्ण मिलेगा हम अपना ' पुस्तक की निर्तिजाद रखने 
के कस सम्पूर्थ जांदियों को अच्तर फ्रमानुकूल लिखना शआारमस्म 
] | 


:* सनारों को ओर, से नोटिस फे छपते ही इस ने तत्काल एक 
हे जुरनन०-% कण्कं पत्र वबाव रुघनाघ्व प्रसाद जी संत्री माथुर 


8 शास्त्राथे चर चा ४, खणकार सभा आगरा फो- शास्ार्थ के 

प्रशंसक लवये नियम तारीख १६-६-१२ को 
लाला दरनारायण जी रईस य लेट म्यानिसिपक्ष कमिश्नर के समक्ष 
फन्तैयालाल माझुर सुनार फी सारफत भेज परन्तु श.ख्राथ के लिये 
कुछे उत्तर नहीं भथा जय दो दिन तक शेखार्थ के नियमी पर कूछ 
काथ्ये वाही नहीं हुयी तब दूसरा पत्र सुनार, सभा को भेजा गया 
इस की नकल यह है ;-- ४ तप हा; 


हा 5 2० ० | देने २० | 750: आग 
द् हे ते ता० २१--६-१२% 

+ .. औयुत बाबू रूघनाथप्रसाद जी:असँत्री सामुर स्व॑णकार सभा 
,'. '.. आगरा 


- आप के छपे नोटिस के उत्तर में तत्काल. झ्राप के पास शाद 
खाये के लिये एक रफ मसोदा नियमों का श्रीमान्‌ लाला हरनोर 
ड्ायन जी की कोठी में लालां कम्देयालाल जी सुंनार जो बंठते हैं? 
इन के द्वारा भिजवाया था. परन्तु आज तीन दिन हो गये शांखारथ 
के लिये कुछ भी निश्चय नहीं हुआ मरे, घले जाने के पश्चात्‌ आप 
की: जाति मेरे विरुद्ध कुछ कदेगी अतणय मैं सूचना देसा हूं।कि में 
शांजाध के .लिये सर्वधा सबेदा उद्यद हूँ इंस-का उत्तर आंज साय 
काले तक. अवश्य दीजियेंगां नियमों में कुछ मंयूनाथिक करने की 
भी आवश्यकता है अतग्व आप: किसी समय आज ही उपरोक्त 
लाता- जे को कोटी में ,पृधार. कई नियम निश्चय.करके उद्चते हो 


जुब्यगा [; ब हे 5० 
- उत्तरासिलापी 
पूं० छोटेलाल शब्मों 


# 


(२४ ) 
पाठक बन्द ! जब तारीख-२१-६+१३ का पदिवें भी खाली। 
गया और सुनार जाति.के ज्ञोग यत्र तत्र हमारे: पिरुद्ध कहने छंथ 
कि “ पेडित डरयया ' “ पेडित भग गया ,, “ पेंडित :त( खुद 
झुवाफी मांगता है ,, इत्यादि जब इस प्रकार जितने मुद्दे उतनी 
ही बातें सुनने में: झार्यी तो दम ने उन्हें रजिस्ट्री पत्र रसीद न% 
“४<४ (दिया “उसे के सकले इस प्रकार से-है।. 


नकल ब्ज 


है॥ न 5 5 श 2 मं है हु अगराः 
23520 पद उमा आर पर 
तक जल वि 4 ५०८ ना मी: ेरेट६ ८१ वे 5. 


की । 0 आाक जा रटत ड़ ग 
ह:,  “अीयुत बाबू रुपनाथप्रपाद जी माधुर स्वेर्शंकाए-सभा आगरा 
: आप के छपे हुये: विज्ञापन के उत्तर में आप के पास एक रफ 
ससेदा शालाध के नियमों का श्रोमान्‌-लेकला हरनारोयंश जो 
रईस फरेवालों की कोठी में बैठने चाले कन्दैयालाल' माथुर सुनार 
द्वारा ता० १४४६-१२ को मिजवाथा और कल एक पत्र उस 
कोठी से मैं ने मिजवायाः उसे का'उत्तेर भा सोयकाल तक चाहा 
था: पर कुछ फल'नहीं निकला झाज चार दिन हो गये शाल्रा् के 
विषय में: झुछ-भी निश्चय नहींः हुवा: वरनः शहर में आप! की जाति 
वाले! हमारे सम्बन्ध: में लाने: प्रकार की मिथ्या :वाते बंचा' रहे हैं 
कया ही अच्छा होता यक्तिआप: अपनी सभा फी:ओर से-त्ततरिय 
चंणे: होने के प्रमाण; लेखेत्रद्: प्रेषित- करतेःती :भविष्यत में मुशफे 
अपने अन्ध: में; उन्हे सम्मिलित कर और भी: जीवंत सम्मंति शिखिमेः 
कर अवकाश/ मिलता: यदि आपकी, सभा-ने लिखितशां खा द्वार 
अथवा: कहर स्वरंकार जाति के, कंनिक पणे :दोने “विषय में: 
घुमाण, पेश-नदी।क्त्ये तती. मैं: सम्झेतार कि! स्वरेकार जाति के:वि- 
पृथ-जो: कुछ मै-्े श्रीम्रह्‌ कौ मेश्विर:जी मंदिर: सावतपाड़ः मेंकह्ों 
गत मर ऐसी कराए में:प्न्थाछपनेंपर- अंफ- की जासे' 
मात्र को हम परे-दोपारोपण करने का अवकाश समिध्यंत: में: 
प्‌ होता क़्योंझि हुस अन्त: करय से किसी पर: सिथ्या- दोष- 


>> इन > न 5 | 
5 ॥। ही] 
है हक - पक का छा बा 


( २५ ) 
नहीं लगाक चाहिये। वरन ?ए0ॉ० उ्रपुष्ठां/ए छारा सत्य का 
सत्य लिखसा चाहते दूं मेरे पत्रों व रफ ससोदा नियमों कहें आप 
के पास भेजे जाने के साक्षी श्रमान्‌, लाला हरनारायथ जी रईस 
तथा फतिपय अन्य सज्जन भी हैं यदि शासतराथ द्वारा निश्चय' कराना 


घाइते हैं ती नियमों को फिसी भी वकीक्ष व प्रतिष्ठित रईस के 
समक्त निश्चय करके हस्ताक्षर कर द्वीजिये | 


आप का शभमचत्रिन्तक | 
ओरीजिय प० रछोटेलाल शब्सों 
प्रिय पाठक सद्दाशयों ! > 
जब्र इस पतन्न का भी उत्तर पांच दिच तक नहीं झाया तव 
दूसरा राजिप्टरी शुदा पत्र ने० ६७५ तारीख २७-६-१२ फी दिया 
गया उसकी नकल इस प्रकार ,स है। __ * गज, 
> ५ * . आगरा... 
ता० २७-६-१२ 
श्रोयुत बावू रघुनाधप्रसाद 'जी मंत्री माथुर स्वशकार् सभा _ 
ध आगरा 


कझ्ाप को नियमों का कच्चा मसौदा ता० १८-६-१२ को व - 


एक पत्र तारीख २१-६-१२ को तथा एक राजिष्ट्री शुदा पत्र ता० 


२२-६-१४ को, भेजा पर उत्तर कुछ नहीं आया आप मेरे छप- 


हुए नोटिस ता० २०-४-१२ को पढ़ घुंके हैं कि यदि आप मेरे 
संप्रह किये प्रमाणों को शास्त्राघ द्वारा असत्य सिद्ध-कर देंगे तो में 
 सहप आप की जाति को क्षत्रिय वश में. लिखदूंगा क्‍योंकि मेरा 
आप की जाति से तनिकसा भी द्वेप नहीं है वरन निष्पत्त: भाव स 
_निरथेय कर के लिखना चाहता ६ू यदि आप इस -विपय में ' नियम 
' निश्चय कर लिखित शास्त्राथ 'हवारा निशय फरें अथवा स्वर्णकार 
जाति के ज्त्रियंत्व विषय लिखित प्रभाय छांक द्वारा हो भेजदें तो 
उन्हें में उचित सम्मति सहित श्रपने प्रन्ध में ' सम्मल्तित कर दूँगा 
झल्यथा भविष्यत में पुस्तक छूपने पर श्राप को मुक्त पर दोपा 
हो 


पी व 0, दि 
शिपण करने का अबकार -भी न होगा हमारे विषय आप की जाता 
बाले अनेकों अफवाह उड़ाते हैं.अत्तएव यदि आपने उत्तर नहीं दिया 
दो, विवश, सम्पूर्ण बु्तान्त अकाशित करके हम चले जावेंगे । 
: 7.४): - आपकफा-छोदेलाल शस्मों 
सनातनपभ्रम्भोपदेशक्त . ,. 


पाठक ! इस प्रकार से मैंने धहुत दी चाह्ठा कि सुनार जाति 

के-विषय जो अपने को क्षत्रिय बतलाते दे निमश्चय होजाय तो क्‍या 
है उत्तम हो परन्तु जब सुनारों को ढोल की पोल निकल्ल गई + तन 
घृथा समय जाते देख हमें चले आना पड़ा इसके पूत्रे भी जब कल- 
फत्त में सुंनारों का यज्ञोपचीत हुवा आर.,वहां फी गौड़ विरादरी में 
छइलचल मची तथा वारभारत ,भभारतामिन्र न्र चंगवासी. आदि समा- 
चार पन्नों में चरचा छिड़ी तब मैने भी कई लेख आदवेकर्टस्वर में 
इस विषय पर छपवाये थे कि “सुनारों का यज्ञोापचीत,, इस पर 
इसारे पास कई पन्न सुनार जाति के अगु्े। के आये उनसें से गोर- 
खपुर का पत्र इस प्रकारस दे । 
; .० आप -27/8. , .. ८ गोरखपुर, 
५७०4 9 छा +|  - .. ता? २४-१०-१७४०६ 
: ,- »भीसतन श्रोत्रिय प० छोटेलञाल शम्मे जी. 
६४ ५ मसान्यवर सह्दाशय- - , ५ ,। -.. ४ 

. / अथेषव्ित सत्कार के पश्चात: निवेदन यह है कि आपने वायू 
- भल्वलाल,जी 'अ्माधार के.  भारतमित्र का ज्ञम्,, शीर्षक लेख के 
, उत्तर-में तारीख ३४८३-०६ के श्रीवेड्डटेश्वर .समा'पार में “' खुचारों का 
- अज्ञोपचीत ,, .शीर्पक लेख में धर, दयाराम, केशवद्धास; गागाभट्ट 
: और मांपीनाथ.आदि विश्यानों के जातिविपयक पुस्वत्नो का हवाला 

द्ध्शा था लो. क्ृपाक़र आप, यह बतलाइये -कि -ज्परोफ्त सहाशयों 

जी बनाई पुस्तकें कहां मिल्सकती हैं. ! और उनके , क््या द्ास हैं? 
:सैदि ये पुस्तक आपके प्रास हैं तो क्या झाप झनुप्रहकर देखने के 

लिये भेज सकते हैं यौद विश्वास के लिये आपकेपास रुपये भेज 


रह 


० 


(१७ ) 
दियेजाय॑ इसके अतिरिक्त उस लेख के उपसंद्यार में आपने अपने 
सब्चित जातिविपयक पुस्तक संडार का भी दृवाला दिया था सो वि- 
शेपकर उस के देखने की वहुत्त ही लालसा है झाशा.है कि भाप 
इमारी घाव्छा को पृणे करेंगे क्पया. शीघ्र उत्तर से वाधित कीजिये 
लोफी झाफिस .. भ्रददीय-ऋपाकांक्षी 
गोरखपुर- | रघुनन्दनप्रसाद 
भान्यवर सज्न ग्रहस्घो ! 
इस प्रकार महान उद्योग और असद्य परिश्रम के साथ जातियों 
की पधाज्िक तहकीकात भी फियी परन्तु प्राय: लोग अ्रपन्नी- २ 
जात्युपपात्तिविषयसे अनभिज्ञ जानपड़े मैंनेजहां ६७ाणको एणी।शा8० 
शास्राथे का चलेंज सम्पूणें जातियोंकों आगरे "सरीखे शहरों 
में दिया वहां भी फाइ साम्हने नहीं आया.मैं भी अपने चेलेंज-में, मु. 
डित जातियों-के नामी विद्वान व चकील त्तथा रईसों से भी:मिला , 
'परन्तु सवों ने यद्द हा फद्दा.कि'' भद्दाराज जी इसमें अपज़ी-ज[ति 
विषय में स्वयमेव ही टटोल, दे परन्तु श्रापका लिखा सुभकर ईसेमें 
भूल निकालने कें लायक इसमें सालुमात द्ोती तो अब 
तक दस पुस्तक दी छपवां डोलते इम बहुत ढढते हैं पर हमें सन्‍्तो- 
पजनक प्रमाण फहीं नहीं मिलते हैं ,, 
जब इस प्रकार का उत्तर हमें प्रायः मिले तो लाचारन हमें 
/६६६६६०५, आगरे से लौटना पड़ा । वहां से हमें अनेकों सार्टी 


दा चार फी नकत्त अविक 
५ अतिप्ठा ॥ फिट मिले हक से दो चार फी नकत्ल अविकत 
3५ ३३अजडक। पद उद्धतकरटु 


सार्टोफिफेट सनातनघंस सभा खअ्ागंरः 


«.. इद्खंलुं ससारे धम्मोपदेशक' छांटलोल शम्मा गोड़नाहीण:' एक 
मद्गते श्ञातिनिययर्य प्रन्थन्निरमाय देशे. देशे पय्येट अगशषपुरि/ 'त्रत्य 


जमान्‌ पत्रदत्वापहूतवान ) एतजातिजिपये सन्दंद एइचये:आगच्छन्तु 


( २८ ) रे 
बहुप्रिश्रमेशतज्ञातिनिणयस्संगहीतोमयासच्नात्युत्पात्तेन्दातुमागन्तव्य 
मितिपरन्तु नागताःकेपि]। __- 

' * हु; ओतिय पं० युगुलकिशोार शम्मो वेदपाठी 
; ( प्रधान सनातनधंस सभा ) 
तथामुख्यसंस्कृत कक्षाध्यापको विक्टोरिया काल्षेज झारका 
ता० २६--५-०-१७९४२ 
भाषाथे 
विदित हो कि धम्सापदेशक छोटेलाल शम्मो गौढ़ जाह्मय 
एक अंद्भत शासिनिण प्रन्थ तय्यार करेके देश देश में भ्रमण करते 
: » हुये इस आगरा नंगर से आंकर एक छपा हुवा नोटिस सर्चन्न बाटा 
कि जाति' विषय का एक भन्ध भें बड़े परिश्रम से तय्यांर करके 
* लाया हू कि जाति विषय में भेरे प्रन्थ में कोई च्रुटि न १६ जाय 
“अतएंव कृपापूर्वक सज्यनः गण पंधार 'कर'अपनी २ जाति विपय 
निम्चय फंरलें परन्तु फोई भी साम्हने नहीं आया / 


का | है श्रोजिय पं० युंगुलकिशोर शेम्मो बेदूपोदी 
हि ( प्रधान सनातन: घर्म सभा ) 


व मुख्यससकृत कन्षाध्यापंफ 


स्रिक्टोरिया कालेग आगरः 


व. 
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भाषाध 
.. झ्लागरा 
 ज्ञा० २४५-५-१४<१२ 
मैं इस बात का सर्टीफाई करता है कि श्रोत्रिय पंडित छोटेलाल 
जी आ्रानरेरी सनातन धर्म्मोपदेशक' फुछेर के. रहने वि ने यहां 
* एक नोटिस जात्युत्पात्ति विषय तहकीकात के 'छिये सर्वश्न बांटा 
मैं प्रंसन्‍नता पुवेक अपनी जाति विषय में कुछ किताबें भेंट करता 
रू कि जातियों के इतिहास: जो आप लिख रहे हैं उस 'में 
सम्मलित फर दी जावें। मुझे शोक के साथ फहना पड़ता है 
कि प्रन्य जाति समुदायों ने इस काय्ये में आपकी कुछ सहायता 
नहीं फी ग्न्थ पूरा होने पर किसी ,समय बड़ा लाभकारी होगा। 
मुझे आशा है कि पेडिंत जी अपने काय्ये व उद्योग को सदा करते 
डी रहेंगे। ० 
गंगांबल्लेंस ह 
आनरेरी सेक्रेटरी 
- करी संनाधय भहामंहल' थ 
लेट सहंसीलदूर' गवनेमेंट 
'सेल्कामर औगरा 


धो (३०) 
५ साथीफिकेट 


आयुत श्रोत्रिय प० छोटेलाल शम्मो इस नगर में जातिविपयक 
एक अन्य लेकर यहां आगरे नगर में जाति सम्बम्धी आम तद्दकूी- 
कात के निमित्त आये और एक छपा हुआ नोटिस सर्वसाधा- 
रण को इस आशय का धांटा कि जो कुछ प्रन्ध में न्‍्यूनाधिकता 
'हो उसकी सुनकर ठीक करादें आपके फई ज्याख्यान आगरे नगर 
प्में हुये और आप पलुंसान डेडमास रहकर दूसरे शद्दर फो आज 
ज्जाते ्ै । के ॥ 


ह: दरिनारायन साकार फरावाले लेट म्थूनिसिपल कमिश्नर 
" आगरा 
' +श्वीदधिमती जयति 
',.. (६ प्र्शंसापत्र सिद्स ) 
' आश्मिन्‌ कुचामनरोड ( नावाख्य ) नगरे झानरेरी सनातनध- 
"मर्मोपदेशक ओोजिय पाश्डत' छोटेलाल .शम्मी गौड़ बेशोदूव एक 
“मलौकिके ज्ञातिनिशय अन्थनिमोय ज्ञाविधिषयान्वेपणा धम्‌ देशे देश 
पर्यैटन्‌ सन्‌ कुचामन रेडस्थान्‌ जनान पत्रदत्वा5;हतवान्‌ । अन्न 
लावानगरे श्रीरघुनाथ मन्दिरे ज्ञातिविपयेवद्दीनव्याख्योनानि दत्तानि 
“' तेंडुबहवो विद्वांसों: मन्थस्याबिकल्ल विपया भ्रोतारआ सत्तू सेपां महान 
: संन्तोंषो5भबत्‌ । झतएवं श्रोजियायेदम्‌ प्रशेंसापत' सान्यरृष्य्यास 
' सर्पितम्‌ | कथम्‌ ? वर्शव्यवस्था अन्थस्य शैली 'चः विषया: देशास्थि- 
स्थानुसारेणश शास्त्र विहतानिसान्ति । अन्थस्य सर्वएव विपया 
पक्षपात द्वेष बुद्धिरद्दितेन लोकोपकाराथी सक्ललितास्सन्ति ॥ 


सस्मत्तिरत्र द्ाधिमथ पंडित गोबंधन शर्म्मणां प्रज्ञाचक्षपां 
सम्मतिरत्र॒प्राडित गोवधन शम्भणा दाधिमथान्वयेद्धंचन 
प्रक्षाचज्ञपा दत्ता, पत्र विस्तारभधान्‌ सथाप्रश्नसा पन्नाध्तन्रनदत्तम] 


(३१ ) 


€स्मतिरत्रं दाधिमथ पगिडत फल्याणदच शम्मंण: | 
सिश्र वछलाक्ष शस्मेण: ( मेनजर गोशाला ) 
५० - 52 


हि दाधिभथ परिद्ठत रामानन्‍द शम्संणः। 
हर अबदी च्य पंं० बैद्य सूवालाल शस्सेयाः 
5 पृं० रासनाथ सिश्रस्य । 

हे पुं० रुघुनाथ शस्सेणः | * 

हर पूँं४ सशुंसदास सिश्रस्य । 


श पृं० शिथ्प्रताप शम्भणः ! 
»...... पूं० लालचन्द शम्मेगः 
न्‍ , दाधिसथ पूं० 'नन्दलाल शस्मंणः 
 _' शरिव्स भह थव संत्र शास्त्री बालेश्यर 
5 काल, स्पेद्सू । 
५22 7 ०३ बह कई कि! ४2), ६ २ $, । १,०३३ १8 
६, ७० अपाध 


॥ *# 


इस कुचामन रोड नावा नामक नगर में अ्रवनेतिक सनातन 
अर्मोपदेशक 'औनिय : पे० : छोटेलाल' शम्मो ौड़वेशोद्धव एक झलौ- 
किक “ जीतिं निर्णय “ प्रंनंध रच कर जाति विपय की अन्वेषण 
( पंवॉलिंक तहकीकात ) करने के 'हिये देश देश में भ्रमण करते 
हुये हां पध्षारे क्र | यहां;के विड़ानों की, बुला कुर श्री रघचुनाथ 
' जी के. मन्दिर में एकब्रित करके जाति विपय में बहुत से व्याख़्यून 
दिये ओर बहुत से विद्वानों ने.प्राणिड्त ज़ी निर्मित लिखित प्नन्थ 
के अनकों विपय आविफल अबण किये तिंस'से वड़ा आनन्द प्राप्त 
(हवा इस लिये श्रोत्रिय ज़ी मंद्ारीज़ को थह अशसा पत्र आदर 
पूरक सान्यदुष्टि से अपंण क्रिया है क्योंकिं सै वेश व्यवर्र्था अन्य 
की शैली, झोर विपय देशास्थिती के अंसुततार, शाल्रालुकूल हैं तथा 
“मद्य के।:समपृर्ण , विषय -पत्पातृ जे, हेप वादे रहित दोकर लिखे 
गये ६ । इस भें नीच लिख बिह्दानों की सम्मतियं ह 


( ३३ ) 

हस्ताक्षर दाधिमथ पणिडत गोवर्धन शम्सों प्रक्षाचश्ु 
्ि कल्याणदत्त. शम्मो 
मिश्र बच्चुल्लाल शम्मों 
( मैनेजर गोशाला ) 

हर 93... 9. .रामानन्द शम्मों 
हस्ताक्षर, अबदी रुस परिडत,सूचालाल शपस्मों वैद्य 
पश्मिउत रासनाथ मित्र 
: »» रेघुनाथ शस्मों 


2 93 23 
गे 


99 9... 95 


] 3$ / गिथुरादास मिश्र 
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३ ३. -लालचन्त्द शम्भों 


दाचिसथ पं० मनन्‍्दुलाल शस्मों 
पंडित भट्ट ,ब सुनन्‍्त्रशास्री बालेश्वर शस्मों 
| कऋ--0---% 
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भाषा 


श्रीमार पेंडित छोटेलोज ही शम्मों ' 
पवक्षिक हन्कामिरर हिन्दू जाति.ब. काम: 
प्रिय पंडित जी ! मय 
मेरी लेखनी में समथ्ये नहीं है कि मैं पूरा रीति से भाषण 
के कल: के व्यास्यान के विषय धन ध्यन्न्द अकट करसके इस 
में कोई सन्देह नहीं है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा ने तुम्हें एक 
अद्भुत शाक्ति दियी है भ्रतएव जाति व. कौमो के. अन्वेषण्ष में भाष 
तन सन व धन. से लगे हुये हैं. इसके सम्बन्ध में जो कुछ झापतसे: 
संग्रह किया है वह सब प्रशेसमाय है जिस से सर्वसाधारंण को 
बढ़ा लाभ पहुचगा | झय विशेष न. लिखकर झ्राशा, करता हूं 
कि झाप पुस्तक छपने पर उसकी एक प्रति मुझे भी भेजेंगे । 
ह: एस० एल दसातिया प्रोप्राइटर टेक्षीप्राफस्कूल 
जोधपुर 


0 ओजिय विद्वज्जन सबहल्पा प्रशंसा पत्रमिद्स ॥ 
स्वस्ति आमत्‌ पंरणिडत वय्ये छोटेलाल शर्म्मंणः सेवाया भुपा- 
यनभूत प्रशंसा पत्रमिदम्‌-दाधिसथ. कुलेोक्ववेक पविडत. गोवर्दन 
शर्म्मेया: प्रीत्या समर्पितमिति श्षात्वा भवद्धिरादरेण_ स्विकर्तव्यम्‌ । 
७४।॥ सर्च: व्यो अभिमिय्िदित भर्वठु, तथे. तरैरीप अस्मिन- 
प्राम्ते पगिढत वय्य भीमान्‌ शाम, दम, तप, शौच कांत्यीद आद्षण' 
धर्मान्वित अति स्टरतिं पुराणेतिद्वास संहितों पूरा तन्त्रादि परामश 
प्रिश्रमान्वितत् युरोपीय, यवनांनि मद्दाराष्ट्रीय गुलैदेशीय बद्नदे- 
है 


6 ३४ ) 
शायादिं:साषास्वपिं निपुग बुद्धि श्रीयुत छो््टेल्लांस” शब्मों कृपयां 
स्व समागत्य पुवोक्त 'बुन्दान्वपण कृतपरिचय प्रमाणयुतम्‌ जाति- 
वेगव्यवस्ंथा कल्पद्रंस संशकस, पूर्वोक्ते संबंशारं प्रभंगिसिद्धम्‌ जा-' 


त्यन्तरावान्तर गोत्र प्रवर शाखा भेदादि युतम्‌ स्वसंग्रह्द कृत स्व॒लि-, 
खिल ,स्वये 'चीरदाय तत अ्ंन्थ सारे संवेजनान्‌ त्यादरेंण कृपया च 
संश्राव यामास, वयसपि सर्ने श्रोरंजंना: भवान्‌ सुखार्विन्दनिर्र्त 
बचनासृतसास्वाद्यन्छृपाजातास्म |... ,. 
भसवदीय परिश्रम कत प्रन्थ कल्पंद्रम अन्य जनेः कु सुद्दुष्करे 
झ्ात्वा सबे-ओत्जला: परस्पर ,समाभाव्य, अस्से . पंशिडत ब॒य्याय 
कृतग्रन्थ परिश्रम परितोपयास्मामिर्कि देयमास्त इति विचाय्ये सि-. 
ब्िंतमूं-कऋत्वातु, प्रणाम. , पूरक ..मंजली पुटाद॑न्यद' धिक॑ जेलोक्याँ- 
देयम्‌ नेव दृष्टच्यम्‌ | न.इृश्यतेबा अतणव, सम्मति पूर्वक चेंद प्रशंसा 
पत्न उक्त प वायामुपायनभूते। _. _- 
ओो ! परिंडत वर्च्य धंन्यतमोसि भंवान पक्तपात रदितेंन निं- 
गंमारंस' संवशा्ं ुरोपियादि कंत विचारय्य वहुपरिश्र॒म झंते अतः 
धंन्यासि धन्योसि |. पर॑न्च शास्त्र संमाप्ति प॑य्येनंत दृढ्पीरकरेंण 'चा 


स्यावसारनकेतव्य ईश्वर त्राक्षयानां कृपया निर्विध्न पूर्तक प्ंन्थ' स॑>' 
समाप्ति भजतुं इत्याशा वंतन्त । ' 


॥ भाषाशे ॥ 
ओतिय [वद्वज्जन मण्डलि का प्रशंसापंत्र ' 
ऑमग्न्‌ विद्ृहव्यः पंडित छोटेलाल, शम्मो, जी. की सेवा में 
संमर्पत ओशो है कि आदर सादित यह प्रशंसापन् स्वीकार होगा 


 अाणए, , !] पा, ॥ 5 
८ सम्पूरों तरशाश्रिमयो:को /विदित 'होकि यहां पणिडत पस्चे ओ- 
सास, शम ह्ैस:तप शाॉसितःझादि: अतक्षण गुणों से 'विभूषषितत तथा 
चैदे। वदा डू-न्, उप्राइुमदि इतिहास:पुराणों के. -ज्ञाता चर्चा | अंग्रेजी, 
अशहादी गुजराती ओर बंगला भाषा के नियुया बुद्धि अयुतत 
हु 


छोटेलाल अ्रमा कृपापूमेक यहां पथारंकर्र अपने राबित जाति 


( ३५) 
व्यवस्धाकल्पट्रम त्तीमक लिखित मनन्‍्थ “जिसमें ब़े:२ दंढ़। प्रमाश 


के साथ उत्पत्ति गोत्र पूबर व शाखा आदि लिखी हैं उसे प्रन्थ 
का सम्पुण विद्वानों को श्रवण कराया। झतएवं हमसंब ओजिय 
विद्वान लोग श्रापके मुखाविद के बचनामृत को सुनकर अति 
भझुरध दोगये और हमासे ऐसी सम्मति हुई कि ऐसा ग्रन्थ जि- 
,.समें इतना कठिन परिश्रम कियागया है उसका बनाना एक साधा- 
“रण काम. नहीं है प्रतएव ऐसे . प्रन्थ के लिये क्‍या ।पारितोषिक 
पं०जी का देना चाहिये! ऐसाविचार करने से सवे सम्मत्यानुसार 
* तिश्वय हुवा फि प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़ने के भरतिरिक्त त्रिज्ञोकी 
में इनके लिये देने को कुछ भी दृष्टि नहीं पढ़ता हैः" झतएव संव- 
- सम्मत्यानुसार यह प्रशंसापत्र भेंट किया जाता है । पुन: है परिंड- 
- त बय्ये झ्राप धन्य, हैं कि आप पक्तपात रहित होकर ,वेद शास्त्र 
तथा पंग्रजों के प्रन्थाधारानुसार घड़ेपरिश्रम से. यह प्रन्थ . तय्यार 
फिया- है इस लिये ये धन्य हो धन्य. हो ! परन्तु आप ग्रन्थ समा- 
प्रि तक साहस पूर्वक दृढ़ बने रहें ऐसा ईश्वर व वाह्षय्यों के झा- 
:शीवाद: मे निविध्नतापूर्वक यह प्रेल्थ पूरा द्वोजायगा ऐसी डी 
(हमारा आशायें हैं । ० ह 
हम में जहां अनेकों शहरों व जिलों. में .अमंण करके व्याख्यान 
दिये पैसे जयपर में न देसंके केवल गप्तरोति से ही वहां जातियों 
का अन्वेष्ण फिया क्योंकि वद्दी व्याख्यानों की भंनाई थी यथथा:- 


83५ ? 


कि आज 
७5 तप ४-श०९७१९ 
अ्रीमान पंशिडत. दोटेलाल शब्संज्‌ 


7७, पड +शुटुम्भोपदेशक कुंपाल अहाशयाः म्रयाभाः 
भवत्कृपा पत्र प्राप्यातीवानन्दितो5स्मि, अवश्य धन्यवादाहो 
“पान्ति भवसते १ प्रस्तु: सेशोकाशिविदयामि . यदत्र जयपुरे + चत्मान 
समय व्यास्यानादि “कार्य्य सर्वेशा -वर्भमेर्ति, < भंतः स्वर्साधारण 
ट्रिंगोचरं भावितुं न शंक्यत ।_ 


(हू ६-) 

(कैन्न्चित्कालानंन्तरसबसरे आधे सत्ति थौदि ओसता सन्नागमर्त 
सेंधरुछा दयाख्यान प्रदत्ति: परम लाभोत्यादन क॒य्येवस्याहरमिति 
आर क हि हिन्विदुको भवदशनाभिणारो 
; ३7५ -सथुरा्प्सादःबकोल जयपुर 
ह '' £ >्साषाथ, 
ऑसान पशिडंत छोटेलाल शस्मी सद्धस्मोपद्ेशक कृपालु सद्दा- 
“आय प्रयास) » - ०5 7 गम य2 

झाप को कैपापन्रेसासंन्द प्राप्तः हुवा झ्रवश्य ही आप धन्यवाद 

| पात्र:हैं; परन्तु सशोक;निवेदन करता एू-कि यहा जयपुर नसर 
मं आज फंल उ्याख्यान देना:सर्वेधा राज्य से बन्द है झ्त्तएव सर्वे 
साधारण.पबलिक एकत्रित नहींःहो सकेगी / किश्ित काल के 
पद्मात्‌ू यदि झ्राप-पंधार कर व्याख्यालादि देंगे दौ बड़ा लास होगां। 
अल उलेवेदक स्ुराप्रसार, बकोल जैपुंर 


इसने:युक्तप्रदढेश: व राज़पुताना के.कई जिले थे .घुंमकर व-व्यो- 
ख्यायदेकर तथा सम्पूर्ण जातियों को चेलेज| देकर ,जातिझन्त्रेषण 
कियर छन सब स्थानों. के .पुरे.२ छेप नोटिस व. विनगर्णो को इस 
जाति पन्वेषण में देने से यह मन्‍थ बहुत बढ़ जायेगा अतएव-का- 
नपुर, कलकचा, भरतपुर, अलवर, अजमर, ब्यावर झादि २ शहरों 
में जातिश्नन्वेषण के सम्बन्ध में इतना ही कद्दना पय्योप्त होगा 
के कानपुर में मारवाड़ी कपड़े कसेटी ने ओमान्‌ लाला फूलचद 
जी मोहनलाजक्ष फे पेच में तथा सहाराज प्रयागनरायन जी 


के मन्दिर में व्याख्यान कराये थे, परन्तु 'सबे 
प्रमाण पेश नहीं किये परन्तु 'सव साधारण ने कोई 


४, २ 5. $ भा 





ह 





है 


|) 6758: पु ६ 
फल्षकत्तेस; तुलापदी-सें हमने ::आ्रीमाद-*सेठ :शिवलात जी 
भांतोल्ाज्ञ जी की कोठी ले०:१२५ में वज्याख्यांन: दिये- तथा पै० 


राधाकृष्ण जी गुप्त टीबड़ेवाले महाशंय: के :हस्ताचरों से :नोंटिस 


+( हे ) 
निकले थे । परम्तु वहां जाति विषय में सुशौप्त थी। 
डर के 5 $ हा 


भरतपुर में श्रीमान्‌ महाराज किशर्नासह जी की वर्षगांठ. में 
हसारा जानाहुआ और सनातत धर्म सभा सें पे० सधूसदन दास 
जी की प्रधानता में कई व्याख्यान जातिविषयक दिये परन्तु जातिं 
विषयक प्रसाण किसी ने भी-पेश नहीं किये भ्लवर सें हमार प्रने- 
को व्यास्यान सनातन धरम सभा में जातिविषयक हुये तहां किसी 
ने भी झपनी जातिविषय में कोई पूमाण नहीं दिये इस:सभा के 
सभापीत ओमान्‌ राययहादुर ठांकुर दुजनसिंद जी रईस जआावली 
च सींनियर भम्बर कौन्सिलं प्रलबर धे।. _ -।.  ,, 


अजमेर में हमार केद व्याख्यान सनातन्धंमं सभा की तरफ 
से पट्टेकटले फे लच्सानारायण जी-के मन्दिर में जातिविपय पर हुए 
शहां अनेकों ज्ञातियों के भद्रजन जाति संबन्ध-में विचाराध समय २ 
पर आकर इससे 'िले । परन्तु जवानी जमाखंच की बातें 
के अतिरिक्त किसी ने कोई लिखित 'पुष्ट प्साथ नहीं दिखलाया 


- व्यावर में “हमारे ब्यास्यान सनातन घस्र सभा की तरफ ' 
से श्रीमान्‌ सेठ दःमोदर दास जी राठी एजेन्ट,कृष्णामिल फस्प- 
सी ब्यावर के सभापीतित्व सें जातिविषय पर हुए थे. सहां एक 
दिन हमारा व्याख्यान सुनार जाति के विरुद्ध हुवा तिसके स- 
स्वन्ध में वहाँ के आशद्चाणेय सुनारों से विवाद पड़ा और -परस्पर 
प्रीति के साथ व बढ़े बादालुवाद 'के पत्चांत्‌ निश्वय हुवा कि आ- 
शडाणिये सनार भंसेंल में उपब्राहण हैँ जो अपने जीबिका्थ .सु- 
नारपने का कांय फंरते हैं इनके ' विरुद्ध किसी -विद्वान के पास 

प्रवल अमाण हों तौ मेडल' के निंशया्थ हमारे पास संख्ल के 

दफ्तर फुलेरे भेजेदेंव ताकि जातिनिशंय के समय संगडल' भ्त 
अ्रकार से व्यवस्था दे सके | हमारे पोस आंक्षाण्रेये सुनारों 
के विषय में भी बहुत कुछ संग्रह है अतएव समयानुसार पृ- 
काशित किया जायगा । 


हे '(“ई८ ) 


च्युक्तत्देश में छ्िन्दू तेली जाति की संख्या करीब साडू सात 
_ज्ञाख के छै,राजपृतान में भी इस जाति की संख्या कुछ क़म नहीं 
है । बंगाल में तेल का व्यापार फरने वाली जाति “काल, कद्दाती 
है बहां इत की लोक, संझ्या डेढ़ लाख के फराब दे विहार भी।इस 
-जाति' से खाली नहीं दे दक्तिय में भी यद्द जाति -वचुत दे परल्तु 
वसपन्न की स्थीव एक सी नहीं दे युक्तप्रंद्शाय व. [विद्वार प्रदेशर्थ 
| जाति तथा धन्यप्रान्तों की तेली ,जाति की स्थिति में पृथ्ची और 
आकाश फासा सेद दे अथांत्त्‌ राजपृताने. में तेलियों से इतना 
परंदज नहीं किया जाता है जितना कि विद्वार व युक्त प्रदेश -में । 
झतएव युक्तप्रदेश फी साइट वैश्यमहासभा, फयजावाद& का 
निवेदन पत्र दमोरे,मणडल फ़ो प्राप्त हुवा जिस में,सभा की इच्छा 
शी कि :हमादा जाति फो यज्ञोप्रवीत पहिनाते हुये वैश्यत्व की 
उपाधि दे क़र हमारा खानपानादि खोल दिया जाय परन्तु सद्सा 
मण्डल फी ओर के ऐसा किया जाना नियम्न विरुद्ध था तदेजुसार 
सगछल् फी ओर से, सभा को; मयडल फी वरणत्यवस्था कर्माशन 
छारा अन्वेपण कराने को सिखा गया तिस के उत्तर में इस सभा 
व्ने चण व्यवस्थ। फर्सीशन को. घुला भेजा:परन्तु तत्काल अल्पसमय 
ऊ बशेव्यचस्था कसीशन ज़ाने फो झअसमथ “थी तदनुसार मण्डल 
को और से उत्तर दे“दिय्ना गया । ,; , न 


न शमी हु | है 
प्रह्ा 


बज श हि + कनि 


परन्तु सभा के 'बहुँत .झामंह करते पर स्वामी रामेय्धराज़रुद ज़ी 
वतथा मण्डल के अहामंत्री ज़ी , फ़यजावाद गंय-। यद्यपि सभा ने 
-इमारे: +, साथ्रं।उचित्-व्यवहार ;नहीं फक्िया-तथापि-इस सभा के 
गकुबतीब पर दृष्टि हु रखकर-सभा फी अकतंव्यता को परमात्मा के 
#न्याय पर, छोड़कर /हम ;इस जाति से द्वेष-भाव्र न रखते .हुये कद्द 
)सकते-हैं किःयह:जाति-ऐस़ी घृशित व नीच नहीं दे जैसो कि 
चिदहार ज युक्त प्रदेश ,में मानी जा रही है.झथाोत वहां इस जाति 

- क-यदह"तेलियों-की सभा का नाम हैं । 

+ सहामन्‍्त्री जी के साथ न 


( ३४): 
के हाथ का पानी' पीना त्॒पकवान्न ,खाना तो,दूर रहा, पर लोगः 
इनके वतेनों में भी खाने स परहेज करते हैं हमने अपने संग्रहीत 
प्रमागों के साथ ए इस जाति का फयज्ञाबाद में अन्वेषण फिया 
पीर हमें प्रमाणित हुआ कि तेली जाति के द्वाथ की मिठा३ खान 
जल पनि में कोई दोप नहीं है । ह 


फर्यजाबाद में सलाससा ने सम्पूर्ण 'द्विन्दु जातिमात्रको छपवाकर 
तोटिस भी दिया कि जिस फिसी के पासः झंपने २ विपय 
में कोई प्रमाण हो तथा तेज्ञो जाति के विरुद्ध कोई फिसी प्रकार 
का प्रमाण रखते हो तो महामंत्री जी के समत्त' पश कर परन्तु 
इस नोदिस के अनुसार किसी ने चू तक नहीं की अतएव तेली 
जाति के साय एसा घृश्चित व्यवद्वार करता सरासर अन्याय मल * 
है क्योंकि जब कट्ठारों फ हांघ फा' जत्पान व' पक्वान्त भोजन 
पहण किया जाता दे तो- तेल्ी जाति क्या इंन 'कहारों से भी घुरी 
है'कदापि नहीं | हां फहारों फी अपै्षा' बैश्यों फी' तरह प्राय; 
ठेज्नी जाति धनाढेय हैं झतएवं दा सब साधारण लोग इन के वैः 
भत्र को देखकेर द्वेप करते हुये वैमनस्थ' प्रकट करते है. ऐसा नि- 
लय दहात्ता दं। _ क ब्थ या 


न ७5 चर ]॒ 
# १५ + «४ र॒ 


इस जाति सभा में प्रायः श्रार्यसमाजी पुरुष ही कती-धतों 
है आयसमाजिकों का ही पत्ढ़ा भारी है भतणएव प्रत्येक काय्ये 
श्व्यसमाजिक क्रम से किया जाता है ऐसी स्थिति में -इस जाति 
की आय्यसभाज से बरी 'स्येवस्थेर व अेनेऊे'ले लेने चाहिये क्‍योंकि 
वह्दां ही पपिनां खरच 'फे'इन को जनेझ सहज ही में मिल सकती 
है| दम अपने व्यख्यान में इस जाति को उपदेश कर आये हैं 
कि एके स्थान में दो पल्वार लहीं रह सकती है- अथवा मं. पापा 
टफप्न०4 8७7४6 ६9० 77980078, अधथीत एक मनुष्य - एक ही 
संमेय में दो स्वार्मियों कौ सेवा नहीं कर सकता हैं;' ग्रह सभा 


श्राय्यसमाजिकों स भी व्यास्यानादि दिलवाती थीं तथानास मात्र 


(४०: 
लिये हिन्दू धर्म्म बश्े न्यवस्था मदडल को भी आश्रय लिये 


हुये थी ॥ ट 5 जी 6 


. इस जाति के सम्बन्ध में हमने पता. लगाया है -कि इस- जाति 
में राठाड़, चोहाण, जसवार, राठी, ओऔवास्तव -और भदीरिया, 
आदि २ भेदवाले सेल्ली भी सम्मिलित हैं जो भी भेड़ियाधसान 
की तरह. समा में ब्रैश्य : मान्ते जाते हैँ परन्तु' ये भेद- उशतम 
क्षन्नियः समुदाय के हैं: जो किसी:समय बिपत्तिव॒श जीविकाथ तेल 


आज जी 


में मिलकर. वैश्य क्यों फद्दावे यह “हसारे समभक में नहीं: अयता है 
विशेष विवरण बड़े २ प्रमाों सहित अन्य भाग-में लिखेंगे । 
पाठक इृन्द. ! इस सभा ने वही .सफाई वे वालाकी से कास 
किया पश्रथोत्‌ मदहामन्त्री जी के वहां पहुँचेन पर. सआ ने एक 
नोटिस छपवाया जिस में अपनी दी झोर से यह लिख दिया कि 
“तेली जाति को वैश्य प्रश्चे में: मद्यामणडल ने बतलातया दे ,. 
परन्तु .जब इस का भ्रफ हमारे पास श्राया. तब. इ्मे यह देख.फर 
अख्य्य हुवा कि इसारे मण्डल ने तेली जाति को वैश्य बरगी की. 
कोई व्यवस्था नहीं दियी है अतएव हम ने नोटिस में से उस 
वाक्य की बंडे दादालुवाद के' पत्थात्‌.; लिकृुल्ञताया थस- यह दही 
कारण था: कि ४ तेली सभा ,, हसु:से हंष्ट:हो,गयी). जिस का 
अति कल यहद्द हुवा कि;मागेटययादि के खरचे सम्बन्ध में भी इसमें. 
आंपंत्तिःसोगंत्ती पड़ी जिस, का ,विवर्ण ,आवश्यक्ता, हुयी तौ भवि 
ध्यत्ःमें- प्रकाशित करेंगे -। इमसारे-सगुडल का नियस:था कि “जब 
तक-कोई जाति; मणठल्त .की. वर्णव्यवस्था -कमीशन के २५१ 
अश्नादारा सहफीकात-न करते लेगी तब .तक ,.सहसा किसी जाति 
को; वर्शेव्यवस्था-नहीं दी जासकेगी हम, केवल व्याख्यानादि देने 
के लिये चुलाय गये थे- तदनुसार द्वम- ने अपना. कतेन्य पालन 
पिया । परन्तु तेली सभा न अपना क्‍या कतैज्य पाक्षन किया चद्द 


( ४४१ ) 

विवगे “ तेक्ती जाति ,, प्रसडू में किसी समय लिंग...“ 

फ्यज़ाबाद से चल कर जाति अन्वेपण फे अथे इम लखनऊ 
ठहर और रामयश कीर्तन के प्रधान डाक्टर पाठक जी सेः मिले । 
आनरेबल बाबू गंगाप्रसाद जी से भी मिले, स्वगेचा सी मुंग्शी नथलकि- 
शोर जी सी० झाई, ई, के प्रेस में गंय और सपत् यह ही-चाहा कि 
खत, ठूसर व भागव तथा फायस्व कुर्सी भादि २ जातियों के बारे: 
में मनन्‍्वेषण किया जाय तथा व्याख्यानादि द्वारा अपना लेख. सब 
साधारण पर प्रकट किया जाय परन्तु शोक ! लेजिस्तेटिव कीसिल 
की तय्यारियों के कार्मो में लखनऊ के मेतःयण लगे हुये थे था 
भार्गव कुल शिरोमणि वादू प्रयागनरायय जी रहस इज़रतगंज 
छलनऊर भी नवाब रामपुर के यहां गये हुये थे ऋतएवं इंमही 
छखनऊ यात्रा निष्फत्त छुयी । 


लगखवबऊ से चनक्तफर हम सीधे फदखाबाद झाये जद्दां सनातन 
थर्म महामगठल फखाबाद के महासन्त्री विद्वद्वण्ये पणिउ्त लाल- 
सैनजी भट्टाचाय्य थी० ए० धकील महाँंदवने इसमारे जाति 
अन्वेपण सम्बन्ध में एक नोटिस छपचाकर सचर्साधारण की विं- 
कप्ति फे छिय नगर भें बटचा दिया जिसमें कायसथ कुर्सी, सन्नी, 
जाट, प्रहीर, गूज़र माहोर, माली, मुराव, फीरो नाई, वारो, र- 
स्तोंगी यडगूजर, भट्ट, चमरमाड़ , चन्द्रवंशी, अम्रवाल, जादों, 
असवार, फिरार, वैसुवार, भाटिया, महाजन, तेली, गडरिये, 
दर्ज, लुद्वार, कुम्हारं, सुनार बढ़ई, काछा, भ्रोक्का फोइरी, मोची 
ज्ञौधा, किसान, तम्भोली, फंसेरे, ठठेरे, उमरे, गद्दोई, झयोध्या 
बासा, बाथम, दी, दवाच, छीपा पटुण्रा, दूसर, ढूसर, -भागवे 
फल्नपार, फन्ताल, लीनया लवणिया, भूमिहार, मद्देश्वरी, ओस- 
बाल, सरावगी, रादितगी, चैसिन कुमारतले, खंडेलवाल महावर 
आओऔर साथ आदि आीद सम्पूर्ण जातियों को छप्वाकर श्रीमांचू पागिडक, 
वर विद्या बाचस्पति मद्यामहीपाध्यांय शिवकृमाए शास्त्री जाके 
समापारेत में यह नोटिस छंपवाकर सभा में बांटा और धम फ- 


घर 


( ४६ ) 
इखायाद में प्रनुमान १४५द्विस तक टिके भी रहे पर क्रिसी जाति 
से अपने फोई अमाण पेश नहीं फिये । इस सब कतव्य से दमारी 
यह दी मनसा थी कि इमारे ग्रन्ध में कोई घाव किसी के जी छु- 
खा वाक्षी असत्य न छपजाय ; इस सभा के प्रधान भाषण कतता 
इरद्ार ऋषिकुल त्रद्मचय्योश्रम के संस्थापक कृस्मोचल भूषण ॥ 


चं० दुगादस पन्‍त जी थे, तथा गायन विया के झआाचाये 
पे० घनरयाम जी शस्मो थे। 5 


- पाठक वृन्द ! इस प्रकार मैंने भ्रमण करके सैकड़ों प्रशेसा 
पत्र सार्टीफिकेट, सन्‍्सानपत्र, पणिडतों की सम्मतियें तथा अनु 
सत्ति पत्र प्राप्त किये परन्तु यदि के सब के स्र॒व यहां मुद्रित कराये 
जा4 तो इस जिल्द का बहुत कुछ भाग उन्‍्हींसे भर जाता अतत- 
एवं यहां केवल “दिक्‍्दशन ( नमने ) मात्र के लिये घोड़े से छूप- 
वाये हैं थाकी सम्पूर्ण इस मल्ये के दूसरे भाग के , साथ अथवा 
झत्नग पुस्तकाकार छपवाकर प्रकाशित किये जाय॑ंगे । 

सजअन गृहस्थो ! भेरे इतने उच्योग व स्वच्छाभाव से कार्य्य 
फरने पर भी यदि इस ग्रेघ में फोई छुटि जान पद़ी दौ मैं झापफो 
विश्वास दिलाता हूं कि मेरे चित्त को मद्दाव दुःख दोगा प्रतएय 
ऐसी दशो में झाप सम्पूर्ण सहानुभावों से निवेदव करता हूँ कि. 
धर्प लोग इस प्रेथ की ब्रुटियां सप्रमाण निकाल मुझे सूचना देवें 
आर मैं सहप दुबारा वृत्ति में, उन्हें ठोक करने को तय्यार हूं । 

साथ ही में निवेदन यह भी है कि आप लोग अपनी २ स॑- 
+मंतियें इस भन्‍थ को देखकर मेरे पाल लिख भेजेंगे तो में भाषका 
धल्यवाद अन्ध में छपबादूँगा | .. |. 
' सदगृंदृस्थो ! भारत के जिन २ भागों में श्रमण करके मैंने 
कह शल्रतवत जिन र लाइब्रेरियों को देखा उत्त उन की प्रशंसा 
मैरा 8 मैं आपके सामने क्या करूं ? क्‍योंकि षन लाइ- 
-देश्योंग॑. 8 ब्रेरियों की सी ही तैब्यार कराने में यवर्नमे* 
ह७७७०७०७०६५- *ट के इंजारों रुपये खरच होराये अथोत्‌ भारत 
शबूनमेंद ने एक लाइलेरो का सूर्चीपत्र तैथ्यार कराने के लिये 


मरर्सइहईई 
२4333 


( ४३ .) 

श्रीमान्‌ बायू राजेन्द्र ताल मित्र एल. एल. डो. भर सौ० आई० ६० 
तथा आनरेरी मेम्पर आफ दी रायज्ञ एशियाटिक सोसाइडी आफ 
प्रेह ब्रिटन प्रन्‍्ड आयरलन्ड, श्राफदी फिजीकत्ष द्वास आफदी 
इन्पीरीयल अकेडेमी घ्राफ साइन्सेज़, विश्राना, एन्ड झाफ दी चाम्जें 
ब्रांच; आफ दी रायल एशिय४टिक सोसाइटा आफ ग्रेट खिटन 
कारेस्पान्डिंग मेस्त्॑र झाफ दो जमेन एन्‍न्ड आफ दी प्रमीरकन 
ओरियान्ट्स सोसाइटीश्ञ आफ दी झकेडेमी आफ साइन्स हैँग्ी, 
एन्ड झाफ एधनेलोजीकल सोसाइटी श्राफ वक्षिन, फेलो, आफ 
दी रायल सोसाइटी नादेने प्रन्टीफेरीज़ कोपेन्द्रेनन आदि 
खादि सुख सम्पन्न सदहांसुभाव को नियत किया था अतएवं आप 
अनुमान कर सकते हूँ कि जिस ल्ाईमेरी का केवल सूचीपत्र 
सैय्चार कराने के लिये सवरनमेन्ट के हजारों रुपैये खरच हो गये 
झीर उपरोक्त उपाधियें सम्पन्न पंडित राजेन्द्रहलाल मित्र ने जिस 
पुस्तक्कालय की सूची वनाई तो बढ लाइम्ररो कितयी बड़ी वस- 
कान होगी यह झाप खय विचार कर सकते ई ९ 


मेरी पवालिक तदकीकात की यात्रा में, व मेरे २० वप के समय 
ह2४€6६१३१.५. पे कफ ५ 
४ 'सागटी हे * सदी, में यड़ी वड़ी लाइग्ररियें देखता घन तहां के. 


2 पवन, सागर भव भी मेरे से न वे होंगे क्योकि इसमें 
*,३३३3३३४ मेरी सनसा यह ही। थी कि आ्राया हिन्दी साहित्य 
में जीतीविपयक कोई भन्थ जैसा मैं बनारद्दा हूं वेसा है या नहीं 
परन्तु दुःख के साथ कट्दना पड़ता है कि हिन्दी साहित्य में, मुझे 
हैसा कोई मन्‍्ध नहीं मिक्रा अतएव इस प्रकार का प्रन्ध बताकर 


सैने हिन्दी साहित्य की सेवा कियी दे कि जिससे हिन्दी , 


प्रेमियों को लास हों।. आम पहन 5 से 


सैंने इस्र मनन्‍्ध में जातियें अक्षर क्रमानुकूल लिखी' हैं जिससे 
किसी जातिवाज्ञों को दम पर आज़ेप व दोपारोपण करने का 
अवकत्ण न हो [तथा पाठकों को भी जिस जाति का बिवर्ण 


भर 


(४४) 
देखना हुआ उस वे सहज दौ में निकाल सकेंगे इसही लिय 
इस गन्थ गें जातियों का क्रम डिक्सनेरी की तरह दिया दे अघो- 
त्‌ मेरे इस मन्‍्ध की सम्पूर्ण जिल्‍्दों में भर से लेकर ज्ष तक की सव 
जातियें मिल जापगी । इस क्रम को देखकर अनेकों घिद्दानों ने 
यह कहा है कि: . 

* . गफांब एक एज्ाशघ509. दि६798तएपएा 607॥ 99 
गण्जांग्र60 35 त8 42007००फ०वा४ ०॥ प्ातेए 099॥05 
ध्ग0 पप0९8. 

अथौतू यह वशव्यवस्था कल्पद्रम नामक श्रन्ध हिन्दूजाति 
और कौमों का एक महाकाप कट्दा जा सकता है। 


जहां कहीं सम्पूर्ण प्रन्ध में दिये हुये संस्क्रत शास्त्रों के प्रमाणों 
शेंब्7 0:07 9 कै ६ के अचोषअर्थ में चिवाद आ पड़ा व पत्ता 
कह अथे विवाद भूलें पत्त जान पड़ा है तहां पड़ेर महा मद्दोपाण्या- 
अच्छा ४ ब३ ५४६३ यों से परामश करने के अतिरिक्त प्राचीम 
भाष्य व साज्यवर पांडित भद्गगोविन्द राजीया नासदार रावसाहब, 
तथा कम्पेनियिन आफ दी स्टार आफ इणिडया, इत्युपद्धारिशा, 
भारतवर्षीय गवर्नरजेनरेल कौन्सलामिय नीतिशास्त्र व्यवस्था प्रणत 
सणयडल्तान्त: पतिना, रायल एशियाटिक सोसाइटी, रायल जियाग्मा- 
फीकल सोसाइटी, स्टेटिस्टिकल से।साइटी त्यमिधातां चिह्वत्परिपदां 
सभासदाए५थपरिषदो मुम्वापुरत्थ शाखाया, डपाध्यक्षेण, सुस्वापुरगत 
युनिवर्सिटी नामक सन्रै विद्योपचय विचार मुख्यस्थानस्य व्यवस्था- 
पकानां, सिशिडिकेट नामक 'मण्डल्लान्ततत सुस्वापुरस्थ हायको- 
टोसिधन्यायाधिष्ठानगत गवर्नेभेन्ट घकील 'संज़्क आदि आदि गुण 
सम्पन्न विह्ानों के बराष्य से निशेय फरके लिखा है । 


जिस तरह निरी संस्कृत में जाति विषय के प्रन्थ किसी किसी 
विद्वान के बच्छये हैं उस ही तरह्द अंग्रेज़ी भाषा में जातिविषयक 
अन्घ अनेकों हैं परन्तु चेःसब छ्ी नागरी व सापा जानने चालों के 
लिये उपयोगी नहीं हैँ इस लिये हम ले इस ग्रन्थ को साषा का 


( ४५ ) 

जातिविपयक प्रत्थ बनाया दै अतएव हस न विशेष रूप से जगह २ 
संस्कृत व अंग्रेज़ी प्रमाण न दे कर फेवल भाषा में उत्त का भावाथ' 
लिख दिया है यदि हम ऐसा न करते ते यह प्रन्थ चार मद्दाभारतों 
का जितना बड़ां हो जाता जिसे न काई पढ़ ही प्राता और न खरीद 
ही सकता होता, साथ ही में व वह अन्ध अंग्रेजी का रहता, स 
संस्कृत का रहता और न भापा हा का रहता धाश्कि .सातथान फी 
खिचड़ी हो जाती अतपुथ इस पन्थ का विशेष भाग भाषा में लिखा 
गया दे परन्तु जो कुछ हम ने लिखा है वह सब दूसरे अन्ध च वि- 
द्वावों की छाया लेकर लिखा है ! ४ 
इस द्वी विबाद को सिटाने के लिये मैंने राजपृताना हिन्दू धर्म 

वर्ण व्यवस्था मण्डल की स्थापना कियी है जिस का विवरण श्रागर 

फोदिया गया है। '  « की, 

, मैं ने अपने स्वराचित मेन्‍्थ 'हिन्दू जाति बरणेव्यवस्था कल्पद्रम 

६ धस्टिक््िकि नामक प्रन्‍्थ 'को निष्पक्ष रखने तथा किसी 
8 निष्पक्षता ४2 जाति की. मान्मयांदा भेग करने के दोष से मुक्त 
प्र 5खिख दने के अमिप्राय से हो में मे समय २ पर 
अखबारों में रुपैये खर्च करके पवालिक नोटिस दिया था सब से 
प्रथम मैं ने इस अन्ध को मासिक पत्र हारा ,निकालना चाहा झौर 
घस का नोटिस / आय्योवत ,, नामक हिन्दी भाषा के साप्तादेक 
' धर में भ्रनुमान दो मास के लिये छपाया और बह्द नोटिस अपरेश्ल 
सन्‌ १€८०१ के आय्योवत में छपता रद्दा उस समय इस अच्च फ्लो 
४ वेदभारकर ,, नामक पत्र द्वारा मैं प्रकाशित करते को २४५० आइक 
होने से निकालने का मोदिस छपाया था और कुछ आइहक मी 
ही गये थे । हे 25% «28४ 
इस नोटिस के छप चुकने के पश्चात्‌ इस हो। पत्र का मा 
कौतपय अपने मित्रों की सम्मति से वेदभास्कर से बदल कर 
"८ बर्श व्यवस्था दर्पण ,, और भासिक पत्न से 'पांक्षिक पत्र रख 
कर भारतवर्षके प्रसिद्ध श्री वेड्डूटेश्वर समाचार सें जून सन्‌ १६०१. 
में पुनः चोटिस छप्ताया- और ३०० प्राहक होते पर पत्र निकालना 


(४६ ) 
प्री्य 7क्रिया जिस का सर्माश व अन्तिम भाग़ यह आ किः- 

“ वाके ज्ञात हो जाबे कि दूसर, कायरथ, खत्नी, कर्म, 
माहिष्य ओके, बढ़ई, ठठेरे स्वशकार, - कलवार, भ्रहीर, गूजर, 
माली, पटवे, जाट, महाजन, काछी, आदि असल॑ में कान वर्ण 
में हैं ,, । ॥ | ; 

पाठक | यह सब प्रयत्न करने पर कुछ भाहक भी दो गये 
थे परन्तु इस योग्यता के दी कारण से हम श्री वेल_टेश्वर समा- 
चार मुस्वई में फाय्ये करने के लिये बुला लिय गये जिस से इस 
पत्र को हम नहीं निकाल सके परन्तु तब से आज तक इस विपय 
का भ्रन्वेषण,सवेथा सबदा चलुता है| रद्दा ओर जब लिखित एक 
भद्दान अन्थ सय्यार कर लिया तथ से ने एक नोटिस सच साध्य- 
रण फी विज्ञप्ति के लिये भ्रखवार में छपवाया जो तारीख ८,१६ 
अर २४ जनवरी सम्‌ १८१४ के झाय्येमित्र नामक पतन्न में छपता 
रहा है उस फी नकल इस प्रकार-से हैः-- 


, . हिन्दू जाति वर्ण उ्यघस्था कल्पद्स । 
डयघर दम । 


बिदित हो कि उपरोक्त पन्‍्यथ सात जिल्दों में छपने की 

तैय्यार दै, जिस में प्रत्येक हिन्दू जाति की उत्पत्ति, गोत्र, प्रधर, 
शाखा, शिखा, सूत्र 4 व अधिकार रीति भांति, दायभाग 
आदि ४ विषय केद, वेदाडु उपाडुु के प्रमाणों के साथ २ गवसे- 
मेन्ट गजदस, अनेक सरकारी रिपोर्ट्स, अदालतें, के फैसिले व 
बड़े ५ सिधिलियन तथा आनरेबल स्वदेशी व॒ अंग्रेजों के निष्पक्ष 
अ्न्‍न्थें की रायों का संग्रह किया गया है इस के अतिरिक्त प्न्थ 
कत्तो जी ने १५ बपे से घूम क़र देशों - में पठित समाज व जाति 
खजुदायों से २४१ गृढ़ प्रश्नों हारा जातियें। की पबलिक सहकी- 
क्ात की है व झनेकों, प्रशंसा पत्र, सटिफिकट यव॒ अज्ुमति पत्र 
सथा सम्मति पत्र प्राप्त किये हैं, पन्‍थ को पूत्ति के अथ सेकड़ों 
रुप्ैयों के खर्च से जाति सेडार नामक एक पुस्तकालय स्थापित 


( ४७ 

करके एक प्रन्थ १७५) रुपैयों में और दूसरा प्रन्थ १२४) रुपैयों 
में सम्पूण एशिया खबड से न मिक्तन के कारण युरोप से संगवाये 
है। इतने पर भी अन्धकत्ता जी वर्णब्यवस्था सभा स्थापित करके 
हिन्दु मात्र को तोटिस देते हैं कि ता०१०-१२-१३६०से २०-२ 
१८१४ याने २ महिने के भीतर २ जिस फिसी के पास जाति 
विषय में जो प्रमाण हों उसे सभा के निश्याथ नाचे लिख- पते 
पर भेज देवें कि जिस से ग्रन्थ में काइ बात किसी की मास 
भय्यादा भेग करने वाली न छप जाय। अन्यथा ग्रन्थ कत्तौ दोष 
का भागी न होगा, प्रन्थ छपने पर प्रथम भाग का सूल्य ३॥) रु० 
होगा परन्तु २ मांस के अन्दर २ काड भेज कर ग्राहक होने वालों 
से ३॥) बीा० पी० द्वारा लिया जायग्रा। 


पताः-श्ोजिय पत्िडत छोटेलाल शर्मा भष्टासम्त्री 
राजपूलथाना हिन्दूघ्े वर्णेव्यक्स्था मरडल, फुलेरा-जयपुर 


$ 


पाठक ! इस नोटिस के प्रकाशित द्ोते है। चहुअोर खलबली 
भचगयी और प्रत्येक स्थानें से पन्नों पर पत्र झ्ाने छगे जिनमें से 
कुछ तो प्राहक होने के लिये थे और विशेष यह पूछते थे कि,, 
हमारी जाति को आप ने किस वर्ण में लिखा है,, परन्तु ऐसे 
प्रश्नों का उत्तर भन्‍ध छपने से पूत्रे दे देना नियमाविरुद्ध रक्‍्खा 
गया था.। वह॒त सी जातियों के हमारे पास ऐसे भी पत्र पाये 
जिनका ममीश यह था कि,, दइसारी जाति को लोग बाग बड़ी 
'धीक्षतत दृष्टि से देखते हैं कोई लिखता था हम वैश्य हैं और वैश्य 
माने जाते हुये परस्पर के द्वेष के. कारण लोग हमारे हाथ फा जल 
भी नहीं महण करते हैं, किसे छ्ाति ने हमें यह भी लिखा कि 
भारत में शूल्रें के साथ में बड़ा अन्याय किया जाता है, क्या 
शरद परमात्मा की सृष्टि में से नहीं हैं ? किसी ने लिखा उश्जा* 
तियें हमारी जाति का बड़ा विरस्कार करती हें, किसी ने लिखा 
किल्‍दू सन्‍्तान का हमारी जाति के साथ बड़ा अंत्य।चार हो रहा 


( ४८) 
है, किसी ने लिखा पुराने ढचरे के क्षकीर के फकीर क्षोग, दसारी 
जाति का जो अ्रुक २ लेखानुसार अमुक घर में दे डसकी कुत्ते 
के वशावर भी प्रतिषता नहीं की जाता है घल्कि बल्ञात्‌ हम लोग 
पैसे के नौचे कुचल जात दे अतएव हम प्रार्थी हैं कि दे महा- 
सन्त्री जी ! आप हमारी जाति का अनुसन्धान विशेष ध्यान के 
साथ कीजियंगा और उर्मे मिघमी होने से वचाइये,. 


इसके अतिरिक्त कई स्थानों में खासतीर से हम इश्र निमित्त 
इ८६४६६-६६६ ६६६ स्घध्ध गये फि वहां ज्ञाकर प्दिन्दू जातियों 
सारतके५७४७०१०६४५ कै का कुर्सीानामा व चंशबत्त रखने 

हिन्दू सन्‍तति : बालो ग्रीसद्ध जातियें ,भाट; राय व 

लेखक समुदाय ५ राब,कापड़ी, जांगे बड़बे और चारस्य 
2 २३३२३ तक अत्राउछउ अत / 
आदि ये जातियें रहती हैं उन के वहीखाते से इस अन्य में कुछ 
सम्रह करें क्‍योंकि इन्हें इस दी काम की रोटी खाने को मिलती 
है ये लोग अपने २ यजमानों के चिवणे के इजारों वर्षो के वहों- 
खाते मितीवार भय उनके जीवन की मुख्य २ घटनावों के रखते 
थे जिसके लिये इन्हें बड़ी २ आजीवकायें मिलता थीं उन लोगों 
के ग्रामों सें भी हम जांकर उनके समुदाय से मिले ओर उन्हें 
देक्षिणायें देकर बहुते सी बातें इसने उनके पद्दीखाते के आधार 
पर वहुत सी बातें संग्रह कियी ई प्रथम तो वे लोग ' हमें लिख- 
बाल को दी राजी न हुये परन्तु भ्रन्त का चहुत समम्ााने बुकाने 
से उन्होंने दम से यह प्रतिज्ञा करायी कि,, आप हमारे वही 
खाते का नाम अपने अन्ध में न दीजियेगा क्‍योंकि जब हमारे 
वहीखाते का विवर्ण आप के ग्रन्थ में छपजायगा तव वह प्न्ध 
सत्र सुलभ हो जायगा तब जिस बहीखाते को दिखादिखा कर 
व सुना २ कर हम हजारों रुपैया पैदाकरके अपना कुदुम्वपालन 
है तप बज जग 

रना नहीं चाहत हं। 
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कजजनन, 


। 


( ४४5“) 

पाठकों को यह जतला देना भ्रावश्यक है कि हम ने इस 
हे ला प्रन्थ में झपनी ओर से' मन घईत- एक अक्षर भी 
सूघना * तहीं लिखा है ओर न खिखेंगे! बरन' प्न्थ को 
४८७%४३४५४४ विशेष भाग स्वदेशी व विदेशी झन्य विद्वानों के 
रच हुये अ्रद्भरेज्ञी, संस्कृत, उद्‌.- मरहाठी और गुजराती आदिः 
भाषावों के अन्धो के झ्राधार पर लिखा जायगा साथ द्वी-में घड़ेर 
सिन्रिलियन गवर्ससेण्ट अफसरों की बनायी हुई “ जाति ओर 
'क्षाम,, नामक अंग्रेज़ी प्रन्थ, मिन्‍त सिन्‍न ससय की सरकारी 
मलुष्यगणना रिपोर्ट, गवर्नभेशट गजट की फापियें, सेटलमेन्द रिपे-< 
दस तथा झुसिफ व जजों की राये का विशेष संग्रह इस अन्थ में 

“कूट कूट के भरा है ॥ 


हां इस सब के आतिरिेक्त हम ने अपनी- 206 0 7|7फ 
पब्लिक तहकीकात का ममीश भी जैसा कुछ प्रमाणित व वि- 


, आस योग्य जान पड़ा निष्पक्ष भाव. व ऐतिहासिक दृष्टि से फिखा 


हु यदि अ्रमायास बद्द मेरा लेख किप्ती जाति के विरुद्ध मिथ्या 
जान पड़े तो तत्काल प्रमाण सहित सूचना आते पर उस की 
स्वीकृती की ज्ञायगी ! 


यद्यपि अपने सप्त खण्डी अन्घ को श्रति, स्वृति, पुराण, उप- 


($86€४६६६६ पराश आदि के प्रमाणा पर हा निर्भर रख कर 


' ४ प्रमाण %  निीण किया दे तथापि यह आन कर कि अमाना 


क्रै3999996 अगरेजी का दै, राज्य अंग्रेजों का है, कोयदां कानून 
अग्रेजी डै, व्यापार, रोज़गार, नोकरी चाकरी सभी आजकल 
अंग्रेजी की है, कद्ठां तक कहें भारत का जीवन ही सवंधा सवंदा 
अंग्रेजों की दया पर निर्मर है इसलिये हिन्दू धर्म शास्त्र से मि- 
ज़ती हुयी.वड़े २ अंग्रेज अफसरों की रायें, गवनंसेदट रेकईस के 


. हवाले, अनेकों सेटलमेग्ट रिपोर्ट्स तथा गवर्नमेन्द मनुष्यगणना 


रिपोर्ट्स के प्रमाण भी दिये हैं, साथ ही में गवर्नभेंट गजदस के 
के प्रसाण व द्वाईकोटे के फैसले भी यथा संभव :दिये' हैं, एशि- 


हि 


(५० ) 
याटिक जनल्स के प्रभाण भी संग्रह किये गये ह। जहाँ अनेकों 
सवर्वमेन्ट झफसरों की सम्मतियें हम ने दियी है तहां अनेकों 
सिविलियन अंग्रेज विद्यानों फे जाति विषय अन्थों की सम्मतियें 
भी लिखो हैं अतएव श्ंग्रेज विद्ानव झफसरों की सम्मतियों को 


. एकत्रित फरके इस ग्रन्थ फो इसने सोना और सुगनन्‍्ध के समान 
झादरणोय किया है । 


् 


वेद, शास्त्र, स्मृतति,पुराण ओर इतिहासादि के 'प्रमायों के झीत 
है भदसब है रिक्त मद्वाराष्टीय जाति भे० वि० सा० के (रचियता 
विद्वान, पांडीबागोपाक्ष जी पं० इरिकृष्ण जी शास्त्री; 
सनातन धर्म सहासण्डल के महासहापदेशक पेडित ज्वाला 
अ्साद जी मिश्र मुरादाबाद, पंडित नवैानचन्द्र राय फेल्लो आाफदी 
चेज्ञाब यूनिवर्सिटी, प० श्यासाचरण श्रीमान्‌ सहामद्देपाध्याय पंद्धित 
गेयाघर शास्त्री सी० आई० ४० संस्कृत प्रोफेसर कीन्सकालेज 
घनारस तथा व्याफरणाचाय्य काशीराजकीय पाठशालाध्यापक 
पडित नागेश्वर पन्‍त धम्मोधिकारी, पंडित काशीनाथेपाध्याय- 
सीर, मद्दामहोपाष्याय शिवदतत जी शास्त्री प्रोफेसर लाहौर, 
चंडित ह्वारकाप्रसाद जी त्रिपाठी फत्तेहगढ़, पंडित रामघरव सै 
पंडित जनादैनदत्त जोशी डिपुटी कलेक्टर बरेलो, पं० बल्देव- 
प्रसाद डिपुटी कलेक्टर कानपुर, ,वावू रोजेन्द्रलाल मित्र एल० 
एल० डी० झनन्‍्ड सी० आई० ० कलकत्ता, पंडित योगेन्द्रनाथ 
, एम० ए० भद्टाचाय्य प्रेसीडेन्ट संस्कृत कालिज नदिया, वाब 
अस्मिकाचरण वर्काल, बावूललित मोहन झवधिया सुशी सहा- 
देव प्रसाद देडमास्टर जिला स्कूल पतिभीत, संशी आात्माराम 
इ्वेडमास्टर हाई स्कूल मथुरा, संशी घासुदेव सहाय द्ेडमास्टर जि- 
ला स्कूल फरुखाबाद, सेठ मोतीलाल बी० ए० डिप्टी इन्स्पेक्टर 
आफ स्कूल आगरा, बाबू. सामल़दास, डिपुटी कत्तेक्टर हरदोई 
झुशी चुइनलाल डिपुटी कलेक्टर उन्नाव, मिजो इहफान चलती बेग 
डिपुटी कल्लेक्टर, सुशी कस अहमद डियुटी, कलेक्टर भांसी, 


(५१) 

राजा लख्मन सिंह, सुशो भगवती दाल सिंद्र तहसीलदार, 
छिपरामऊ, वायू छोटेन्ञाल झार्चीलाजीकन् सर्च -जखनऊ, मेशी 
गोपालप्रसाद नाइव तहसीलदार फरफूद, मुंशी फ्रीशहान अहसद 
डिपुर्टी कलेक्टर बनारस, वाबृबद्रीनाथ 'डिपुंटी कल्तक्टर' खड़ी 
अशीराधा रमन डिपुर्टी कलेक्टर भांसी; वावृ राजेन्द्रलाल सिन्न, 
मेमारीज्ञ एन्घोलाओीकल सोसाइटी लेडन, मुंशी फिशोरीलाज् 
जी रइस व सुसिफ दर्म दायम,गुशी देवीप्रसाद जी रिटायडजज 
आदि झादि महालुभावों की रिपोट व प्रन्थों फे आधार पर इस 
प्रन्ध की रचना हुयी है । 


जहां शनेकों स्वदेशी विद्वानों फे प्रन्थ व्‌ रिपोर्टो का समौश 
ता साखगदी प्रन्थ में ज्िखा जायगा तहां पनेको 
2 अल्ज ॥ अंग्रेजों फे लेखों * भी हवाले दोगें जैसे :--- 
85903: 
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आायाथः- भिस्टर सी ० एस /दयिरियस हुफ थी० ए लेट' 
कलेक्टर फयज़ाबाद, आनरेबल मिस्टर [एच एच रिस्ली 
आद० सी० .एस शन्‍्छ सो० आरे० दे सनुष्ययगाना के यान 
सिश्नर, 4मसस्‍्टर आर बने आई सी० एस झुपरिन्‍्टेन्डेन्ट 
अलाहायम्द, मिस्टर सेकलेगल सनुष्यगणाना -अुपरिन्देशेन्ट 
क्‍सस्टर सी० 'जे० ऊो पानेल खुपरिन्टेन्टेल्ट सनुष्यगणनो, 
मिस्टर बेली एस्क्राथर अधिष्ठाता मसुष्यगयाना खिभाग, 
निश्टर द्ोए सी० एस गोरखपुर, सर एच एस इलियढ 
'काशेोनियल छाल्टन, मिस्टर जाजे फेस्पलेल जनरख कनि- 
चार, डाक्टर ओपसटे, डाक्टर ओे खिरसन, झफ, आर, एक 
अन्‍्छ आनरैरो प्रेसी डेल्ट झाफदी बाम्बे रायल एशियाटिक 
सोसाइटी, सरसी इलियट, समिसटर इणेट्सन, एस्कायर 
सर डबतयू डबएंयु इंटर, मिस्टर एटक्िन्सन, सिंस्टर 
ज़े० सी० नेस्फील्ड अम० ए० हाइरेक्टर आाफ पवयलिक 
उस्टकशन्स आफ झअन छउबल्यु पी० सल्ह अवध, सिस्टर 
शब्बप्क, मिस्टर वेस्टसाकें, ईसस्‍्टर हाइवर डाक्टर बुकानन 
रेबरेन्ड मिस्टर शेरिग अस्र० ए० एल० एल० थो० 'सिश्टर 
सी ८एस, ग्राउज्‌ कंजेक्टर, .डी० एस० पो० मिस्टर सौ शग्रेज 
'कोलीनियल मिस्टर जेम्स टाड, सरभमानियर विलियस 
मिस्टर आेर स्टील सिस्‍्टर, -छोलर, मिस्टर डाउसन 
ससिस्टर स्यश्अर, सिस्टर क्लाउस्टनस, मिस्टर मारफोर स्मिस्टर 


( एड ) 
छेएच-साम्क्स, मिस्टर ओरुदस, सिस्टर ग्राल्टडफ एस्क्ायर 
मिस्टर आर प्रीचत सो० एस बनारस, "मिस्टर उलाकमेन 
परभस्टर जाइन बीस असम झञ।दे, उाटर खाइश, ' सिस्टर 
डाइलेन्ड ऋौर प्रोफेसर एय एच विज्सन आदि आदि 
अनेफों सहानभाव अ'ग्रेज़ों के ग्रन्पों के भ्माश के अति- 
रिक्त नीथे लिखे प्रन्‍्यों के भी प्रभाण, लिखे हैं यथा 


907 एश'घए., 950॥]0 एजतीएय। 3५७७ वीए0//8 
घगयते झ्ाहएआंगए़ी पिता ए.एशाड 040 नाव 78७ 220 
ए०-5 ीडोधाओवे,, 20कृपपॉंणण मीणाह90 890 700:070, 
एछा0पांछ 68 एग छ॥80., 376 ए३४फ., 08 ० 799 
४200048 6 00॥0 |" 0शंग्रांणव! 0४४४०४:०॥ ं)09 , घाव 26५ 
जु.06 ॥जञ९९००० पथा७०) ०( 20॥00 जे. ए. ९, ० 88, 
भाषाधः- दुलीप वसेस गनपत इल्डियस छारिपोर्टे, 
शिठर्सिहरायवर्सज दाखो इक्डियन लारिपोटे इलाहाघाद्‌ . 
भापूलर रिलीजन और फाकलोर, फ़ानिकल्स श्राफ उस्ाव 
प्रोफब्यु, पेप्स आन सीना डकैती और दूसरे जुएसो पेशा 
फरने वाली जातियों पर इन्स्पेक्टर जनरेल श्लवाफ पोशिस 
शान डंयसयु2 पी? आफ १८६५ शादि २ ग्रन्थों की भी बहुत 
कुछ सद्दायता लियो हें । 


आदि महालुभावों को में हार्दिक प्रन्यधाद देता हूं कि जिन 
के परिश्रम के आधार पर नागरी में यह प्रन्थ निमोण करने का 
मुझे सौभाग्य आप्त हुवा । क्‍योंकि हिन्दी भाषा में झााज तक ऐसा 
अन्ध दी फोई नहीं था कि जिस एक अन्ध में ही शास्त्रीय प्रभाणों 
के साथ साथ अंग्रेज विद्वानों की सम्मतियें तथा राजकीय कानून 
द्वारा निर्धारित आतिस्थिती का निशय हो अतणव इस अभाव को 
दुर करने में तथा उपरोक्त प्रग्रेज विद्वानों के भनन्‍थ जिस में से 
बहुत सो का-छपना भी वन्द हो चुका है शोर जा सारतवप में 


€ ५४ ) 

ही नहीं किन्तु लंडन तक में भी नई मिलते हैं अथवा जो मिलते 
हैं उन का भी से सौ व सवा सवा सौ रुपैया तक एक एक सेठ 
का मूल्य था उच सब अन्ध च उन भन्‍्थों के प्रमाण एकत्रित फरने 
में कितना परिश्रम व कितले सौ रुपैया मुझे खर्च करना पड़ा 
होगा यद्द ग्रतुमान पाठकगण स्वये अपने २ हुदयों में कर सकते 
हैं साधारण जातीवैषयक अंग्रेज़ी प्रन्थ जिन के प्रमाथ इस प्रन्ध 
में दिये हैं पे सब के सब आठ झाठ सात सात व छः छ: रुपयों 
से कम कोई भी नहीं झांये जातिविषयक संस्क्रत भ्न्‍्थ व पुराण 
आगद के एकन्रित करने में जो मेरा व्यय हुवा वद्द भी में ने अपने 
शाक्ति से बाहिर कास किया दै । 


पाठक पृन्द ! जब. मैं जातियों की खोज कर रहा घा तब 
१2८39: घड़े २ इतिहास व जाति विषयक ग्रन्थ व सरकारी 
90 सलनुष्य गणना रिपोर्टों में एक २ जाति के सैकड़ों दी. 
उठे भेद घ उपसेद मिले यथा 


* एक एक जाति के सेकड़ों भेद । 





नास जाति तादाद किस्म 
अग्नयल 3३८ ने ४० सरहके होते हैं 
अर नह ३० (१३६ म 
अद्वीर ने न»... १७६७ हर 
शपश्राह्मण न न, रेए9 हि 
आओ मा 5३ » ४ 99 हि 
आओसयाल ८ हि ष्छु हु 
अदिच्य न रू कह 
क्र 
कसत्थक 70०7 ८ 85 «५ अयदक गा 


- कल्दू ४३-०० 0.६ 0४४ इंड८ 
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कश्ौ जिये आ्रा० रा प्छ 
फेर... ४४२७ 
कपड़िया रू; 73० १: रे 
कन्फटा स्त ् २५ 
कस्बोद हर ्ट हि 
कलछवबार न्‍्र ». ईंघूए 
कसरधानी ५ ७... दह६ 
असेराः ्ज ४ घ३ 
कहार हिन्दू... जज दर३्‌ 

». सुसलसास २४ 
कादी . ..  ... पद 
कायरप हि कं २२ 
कुम्सी ७... ».. शेष्प८ 
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ऐसी “हो दशा सब जातियों के साथ समभना चाहिये इस 


हि ञ् 


एक सि के इतने २ सेद होते हुये यदि एक ही जाति 
शे पूरा-४ व सम्थक रीति से लिखा जीता तो एक २ जाति 
णे की दी एक २ बड़ी ज़िस्द अक्षण २ होती और एसए 


( हु० 9 
करने में में विश्वास करता हूं कि यह काम मेरे जीवन में पुरा न 
होता क्योंकि सम्पूर्ण जातियों का पूरा २ विवणे लिखने में कम 
से कम १०० निल्दें होती जिन का पूरा धोना मेरे जीवन में 
असम्भव सा था, भेरी इस है जिल्द में करोष एक से जातियों 
का विवरण है यदि उन का दी विवरण पूरा २ शिखता तौ भेरा अनु- 
मान है कि इस एक जिल्‍्द को पंछीस जिल्दें होते। अतणव ऐसे 
बड़े काय्ये को करने के लिये एक घड़ी भारो सद्दायत) की आव- 
श्यकता होती परन्तु सहायता का श्रभाव जान कर हो दम ने 
भ्रस्येक जाति का विवश यहुत हा सूचम रूप से लिखा दे तिसभर 
भी सम्पूर्ण जातियों का इतिहास कम से फर्म पांच व ६ जिल्दों 
सें पूणं होगा अतएव यह वात सपसाधारण को भक्ते प्रकार 
हू | पाल विदित है कि इस समय भारतवपष की हर एक 


जगसि «० 
है, समाज में घमे व उन्नति फी जागृति पैदा हो रही 


है जिस प्रकार आज कल नयी २ फत्ा कौशल व यनन्‍्त्रो के सवीत 
५ अ्रविष्कार हो रहे हैं पैसे ही प्रस्येक छोटो , छोटी जातियें भी 
अफ्ने को उच्च वर्ण मानती हुयीं उन्नतिमाग की जाती हुयी दृष्टि 
पड़ती हैं परन्‍्ठु उतर बा सारी बड़ा फ्रमस्य तथा फरटीज्ा है 
उन्हें इस संसार में बढ़ी २ विपत्तियों का साम्हना फरना पढ़ता 
है तथापि-जातियें लुढ़कती पड़ती हुयी चहु झोर वन्मो, शास्मों 
ओर गुप्त बनने का प्रयस्त कर रही हैं परन्तु उन की पीठ को 
ठीफने वह्या तथा सत्य पथ्व प्रदशक्ष झदार भाव परिपृर्थ कोई 

भ्रन्‍्थ व कोई संस्था नहीं थी झतएवं यह झमाव राजपुताना 
द्विन्दू धम्मे वे व्यवस्था मण्डल फुलेर' जयपुर द्वारा वर किया 
जाकर मनुष्य मात्र के उद्धार का उद्योग किया जायगा। 


आज कक्ष के चहु ओर विद्या प्रचार से सबन्न खलबली 
सच गयी है और. सर्वत्र 5 आर का कदम, 


प्रफट व अप्रकठ दो प्रकार का समुदाय , 
दृष्टि पड़ रद्या है जिस में पुराने समुदाय फा कहना दै कि प्रांख 
मौँच कर लीफ के फकीर बन कर चुपचाप झन्थे करी त्तरह चले. 
जाबो पुरानी कौर को छोड़ कर नयी: तकौर करना ही धर 


६१ ) 
विरुद्ध है। परन्‍्तू दूसरा दल्न,विचार शील जिज्ञासुभों का देन 
का कद्दला है, फि ऐसा कोई भी धर्म वाक्य नहीं दै | कि धर्म 
व जातियें। की झ्वनति हो झ्रवनति सदा होती रहेगी और 
दीच २ में अवनाति रूपागाढ़ियों का इन्जिन कहीं भी पानी 
केसे को न ठहरेंगा ग्ाजकश सांपिशीकाल है श्रतए्वय सप की 
तरह रूम्पूर्ण घातों का चढ़ाच उतार झवश्य दोगा। हमारी शान्ति- 
भयी दटिशगवर्नमेंट फे राज्य में सस्पुर्ण चिन्ह उन्नति के हैं 
अतएव स्ात्ति समुदाय भी अपनी २ उन्नति करें. यद् क्षाई नपिन 
बात नही दे अतण्य ऐसी दशा से पुरानी अनावश्यक कीकों फो 
त्यायकर आचाय्यों के निदिष्ट पथ सें नवीन दृढ़ लीकें वनानी 
चाहिये और इन्हीं लीकों पर चलन फे लिये द्रव्यक्षेत्र फाल और 
भाव के अनुसार बाइन और ही भक्कार फे घनाने चाय, 
पुराते लरजर वाहन विल्॒कुज्ञ ढीले ढाक्षे दोगये हैं झ्तएव 
जणय 8890 डाकगाड़ी की रफ्तार से चक्तनन में चकनाचर होने * 


का एर दै क्‍योंकि उनके इस चकनाचूर होजाने फी दशा में पेद 
रास्स बन्द धोजाने की भी सम्भावना है। 


पझाजकत्त भारत के मुल्य लेता झानरेवक्त पणिडत मद नमोहन्‌ साल़वी 
पा जो तथा लाला लाजपतराय जी के उच्चाग से सत्र 
> आय हु यद्द च्चा फैली हुई है कि भारत की पब्यृत जा- 
३402. पिर्यों का उत्थान किया जाय उनके साथ सहदानु- 
मति दिखक्वायी जाय जिससे हिन्दूधम को छ्लाभ द्वोगा। 
इस पी को 800]07+ समोट याने अनुमादन करने वाले भारत 
के एक दो प्रसिद समाचार पश्नों को छोड़कर सबकी ऐसी ही 
सच्मति है । इसारी जातियात्रा फे अमय में दइसारे देश फे सना- 
तन घर्मी समुदाय में सर प्राय:.लोग हससे इस विषय में सम्मत्ति 
मांगा करते थे, अतएब मेरी मिज समस्ति यह दे कि ,' दिमारे 
खाल पानाद विपय पर इर्ताक्षेप न किया जाकर अन्य सब प्रकार 
के सहानुभूति अछवजातियोंक्रे साथ द्विखल्लायी जाबे, थे फ्द्रायी 


( ६२ ) 

जावें तथा मुसलमान वे ईसाइयों से धजार दर्ज ऊँची मानी 
जांय जब एक चमार ईसाईध्व भुसल्मान हो जाता थे ते हमें 
उसे छना पड़ता है अतएव जब वह गोभक्षक तथा वेद सिन्दक 

के ॥% 

औरास व श्रेक्ृष्ण का देपी बनजाता है तो सम्पूर्ण उसे विनारोक 
टोक छोलेते हैं प्रलएव यादि घद्दी चमार गोसक्ति दे वेदों पुराणों 
को मानने वाला है और श्रीकृष्ण व श्रीराम के नाम से मुक्ति 
मानता है तौ उस से क्‍यों धृणा की जाय ? यद्द छुछ समर में 
नई आता ॥ 


, आरत से सोवध के समय जब २ भगड़े दोते हैं तंब २ 
सुसल्मानें का पक्ष हिन्दुओकेपचका सिर नीचे करदेताह कारण 

यह दे कि ददिन्दू सम्प्रदाय में विशेष उध्जातियों के लोग पढ़े 
लिखे व समृद्धि शाली हैं झ्तएव ये श्रपता आगा पीछा विचार 
कर खुपके से पिट रहने के सिवाय कुछ करना नही चाहते हैं 
अतएव हिन्दुतं के छिये इस बात की आवश्यकता नहीं दे कि 
वे पररुपर ईपहिप व घुणा उत्पन्न करें घरन अछत जातियोंके साथ 
सहानुभूति प्रकट करें| ' 


दस जाति अन्वेषण फे भ्रध जद्दां २ गये तहां २ प्राय: से 
डिश साधांयण हिन्दू समुदाय से मुसलमान इसाइयों क्षी 
20050 शुद्धि का प्रश्न हसारे सन्‍्मुख रक्‍खा अतएव इस विपय 
में हमारी निज की सस्मति यह दै कि ईसाई व मुसलमान शा 
स्तरोक्त प्रायश्वित विधि से शुद्ध किये जाकर हिन्दू करतिये जाय 
ओर उन्‍हें कंठी व तिलक देकर उनकी एक नई जाति बना 
दो जाय तो इसमें कोई हानि नई है | हमारी इस सस्मति से 
न दानुभूति रखनेवाले भारत के कई असिद्ध संस्कृतज्ञ आह्ण 
नस इक ऐसा होने में देशका बड़ा भत्ता होगा इस विषय 
क्योकि जल *अकइड से निकलने की सस्भावना है 
शास्त्राक्त प्रायश्चित पद्धत्ति,, तैय्यार 
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करने व व्यवस्था निकाक्लनेके लिये मण्छल को बहुत से घहुमूल्य 
प्रन्धों का संग्रह करना व खरच के लिये सद्दायता की भावश्यफता 
है इसलिये धनके अभाव से काय्ये में विक्षस्थ अवश्य छोगा ऐसा 
प्रतीत होवा है । 


राजपूताना हिन्दू धस्स वर्ण व्यवस्था 
धंडल के उद्देश्य. 

१ हिन्दू जाति निशैय पर विचार, २ मंडल की सम्सत्यानुसार 
मासिक “ व्यवस्था पत्र ” मिकालना, ३ हिन्दू, धसे फे विरुद्ध 
आजेपों का उत्तर, ४ अल्पतस सूल्य पर व धर्मार्थ पुस्तक प्रचार, 
थ देश स्थिति व. राज्य स्थिति के अनुसार व्यवस्था विचार, 
इंडिन्दू जाति वरण व्यवस्था फल्पद्रम नामक अन्ध पर सम्भवतियें, 
७ देश देशान्वरों से पूछी हुई जात्युत्पत्ति आदि पन्‍्य धार्मिक 
विपयों पर ज्यवस्था प्रकाशित फरना, ८ हिन्दू धर्म प्रन्धों का 
संशोध्न' वेदों का प्रचार व हिन्दू शाल्रों के प्रत्षिप्त विषयों पर 
परामशे । 


॥ नियसमोपनियम ॥ 


२-मंडलत में दो सभायें होंगी एक का नाम “ धस्स व्यवस्था 
सभा ,, ओर दूसरी का नाम “हिन्दू सावभोम प्रवन्धकर्नी,, सभा 
दोना झोर इन दोनों का समुदाय नाम “ हिन्दू धम वर्ण व्यवस्था 
मंडल ,, फुछेरा-लयपुर होगा । 
२--धर्न्स व्यवस्थापक सभा में केवल परित्तोत्तीणें शासन 
आध्षाण विद्वान्‌ शामिल दोंगे अथवा परित्तोत्तीण न द्वोने की दशा में 
जिस की संस्कृत विद्या के लिये धर्म व्यवस्था सभा के ४ सदस्य 
पसैफारिश करें। 
३--भारत के प्रसिद्ध २ स्थानों के चुनिन्दा विद्वान धर्म्म 
उ्वस्थापक सभा में सम्मल्ित किये जायेंगे। 
४--सेवा में पत्र भेजकर समय २ पर सदस्यों की सम्सतियें 
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एकलित किय्री जाकर साक्षिक व्यवस्था पत्र द्वारा प्रकाशित कियी 
जाया करेंगी । 

५--गूढ़ व फठिन विवादास्पद विपयें के निशेया्थे धर्म्मस- 
होत्सव किया जाकर सदस्य एकश्वित किये जावेंगे ओर भहुससम्म- 
त्याज्ञलसार निर्णय होगा । ; 

६---प्रबन्धकर्न्नीसभा में उदारभाषों वाले दीघ॑दपी कोड भी 
योग्य पुरुष सभासद हो सकेंगे । 

७--धम व्यवस्था सभा में वह ही विपय व्यवस्थाये प्रविष्ट 
फिये जा सकेंगे जिन को प्रवन्धक सभा पास फर दे परन्तु यइ 
नियम उद्देश्य संख्या ७ का याधक न दोगा । 


८--अत्येक विषयों को विचाराथ दोनों सभाओं में महाभन्री 
प्रविष्ट किया करेंगे तथा सहामंत्री को मधिकार होगा कि किसी 
विजय को किसी कारण विशेष से हानिकारक समझ कर प्रकाशित 
व प्रविष्ट स फरे प्रवन्धकरत्नी के सदस्यों को अपनी अपय का शर्ताश 
संडल को देना होगा और संडक्ष के धन क्षी स्थिठी के झजुसार 
धम व्यवस्था सभा के सदस्यों को भेंट दियी जावेगी । 


सरडल की दोनों सभायें यात्ती हिन्द्सावैसैमंप्रवन्धकर्जी 
सभा तथा “धर्म व्यवस्था सभां,, का काम विज्ञनायती पाक्षिया- 
सेन्‍्ट के क्रमालुसार होगा अथोत्‌ जैसे प्रथम विषय प्त०प६७ ० 
'(009४॥०॥४४ सवसाधारण मसद्दा सभाँ में पास द्योकर प्र0४४७ ०४ 
],9"क४ याने क्वाट महासभा में जाता है तैसे है। मणडलमें प्रत्येझ 
जिप्य पढिले हिन्दू सावेभोम प्रवेधकर्त्ी समा में पास कियाजाकर 
दी धम्तव्यवस्था सभा में जायगा। अतएव जो जातियें व्यवस्थायें 
चाहें उन्हें मण्डल की हिन्दूसावभैमम अवेधकत्त सभा के भेम्वर 
दोनों चाहिये। जिससे उनकी जाति के निशय के समय वे अपनीर 
जाति के सम्बन्ध में 0७(७0०० थाने प्रभाव दे सकें तथा अपनी 
जाति के पक्ष भें समधन कर सर्केंग। अन्यथा बहुसंस्मत्यानुसार 
विखेग हो चुकने परः पछताना पड़ेगा [ * हर 
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१० जब तक २४१ प्रश्नों द्वारा बशव्यवस्था कमीशन किसी 
जाति का पव्रल्चिक अन्वेषण न कर लेगा तव तक मंडल से उस 
जाति को व्यवस्था नहीं दी जा सकेगा । 


११ बपसोक्त वरणशित २५१ प्रश्न रिज़वे रक्खे .जांय. याले 
मुद्रित न कराये जांय बरन वशाव्यवस्था कमीशन दै। उनके द्वारा 
अन्वेषण करसकती है ! 


१२ वशणेव्यवस्था कमीशन की रिपेट को देखकर ही मेडल 
को धमव्यवस्था सभा द्वारा व्यवस्था दा जा सकेगी । 


१३ वर्णव्यवस्था फमाशन में सेंडल के महामन्त्री, दो शाला 


“तथा एक हक्लाके होगा इन चारों का समुदाय वशव्यवस्या कमी-_ 


(शान कहावेगा हे 

जिस ज्ञापि को मंडल से वशव्यवस्था चाहियेडनेंदर वर्ण व्यवस्था 

' कमीशन के २५१ प्रश्न द्वारा पवलिक तहकीकास करानी होगी । 

१४ कमीशन बुलाने वाले सजनों को कमीशत्तः के दुतफे 

सार्गेणज्ययादि के शभ्रीत्तीरेिक्त यथाशाक्ते संडज्ञ की सहायता करनी 
होगी । 

१५ सम्पूर्ण प्रकार का पत्रव्यवद्दार )। टिकिट भेजकर संडल 

के महांभन्‍त्री-फुल रा जक्सन रियासत जयपुर से करना चाहिये 


१६ प्रश्नावील घर बैठे किसी जाति को नहीं भेजी जायेगी 
वरना वर्शव्यवस्था कमीशन खय॑ जाकर जाति अन्वेपण करेगी 
अतएव जातिनिर्णयय के २५१ प्रश्न रिज़ब याने गुप्त रक्खे गये हैं 


. महासशंडल के .कतिपय सभ्यों की नामावलि 


३ श्रीमान्‌ पाण्िडित शिवदत्त जी शास्री महामहोपाध्याय हि 
व इड संस्कृत प्रोफेसर ओरियान्टलकालेज-लाहोर 
। सभापति 


रन 


नी 
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३ श्रीमान्‌ पे० चुज्ञाकोराम जो शास्री. पंजाब भूषण विद्यासागर- 
मेम्बर रायन्न एशयारटिकसोसाइटी आर संस्क्धतः अध्यापकः 
अथाकालिज-अजमर डउउ्सभापति 
३ ओरेजिय पं०छेाटलाल शस्तो आनरेरी सनातत ध्मापदेशक-फुललरा 
सहामन्त्री 
के ओमान विदृदस्य दाधिमथ प० गोवर्धन शम्मो--नावां सन्‍्त्री 
थ्‌ श्रीमान्‌ परिब्राजकाचार््य स्वासी प्रात्मांनद जी गोड़ाचार्स्य-पुष्कर 


५ सरक्षक 
६ आसान पूज्यपाद बदाचारी ऋश्नानंद जी सरस्वत्ती--पुृष्कर 
सभासद 
७ श्रीमान्‌ पे० कल्याणदत्त जी ज्येतिषो-नावो के 
८ श्रीसान्‌ प॑० लक्ष्मीनारायण जी वैय्याकरण--सावां कक 
< श्रीमाणन्‌ प॑० गगणेशदत्त जो पौरपशीक-तावां ४5 
१० औ्रीमान्‌ प० नरायनदास जी ज्योत्तिपी अधिछाता य्‌ 
रचयितता समाट पव्चाजड्लु-अ्रजमर सभासद 
११ श्रीसान स्वामी भास्करानन्द जी सरम्वता-नरायना न 
१२ ओऔमान्‌ पें०शिवचन्द्र,जी वैय्याकरणी-सांभ्र ह 
१३ श्रीसमान्‌ प७ घन्‍्नालाज़ ज॑ मिश्र वी.ए. एल.२ यो. चक्रील 
इौईकार्ट-आगरा 0 >सरे 


१.४ औमान, राजमान्य पे० बशिप्त जे धर्म्मशास्ती - 
संद्दासजाओित-कऋश्नगढ़ 
१४ श्रीमान्‌ स्वासी आात्मानन्द जी आकाशी--मारवाढ जंक्सन 
१४६ श्रीसान्‌ महात्मा वज्षनदास जी महाराज-नरायना 
१७ श्रीमान्‌ पे० चेसीधर जी शरम्मों वैद्य सेवा ( नरायना ) 
१८ आऔमान्‌ पे श्यामलाल जी मागवत्ती व 
वेद्पाठी- नारेड़ा ( चूरू ) ४ 
१४६ ओऔमान्‌ पे० भागीरथ जी स्वामी वैद्य आयचेद विद्या पौठ सथा 
आयुवेद महामंडल द्वारा सन्‍्मानपतन्न प्राप्त ” 
व उपसन्त्री सनातनधम्स सहासभा-फरुखाबाद 
१० आमान्‌ पुजारी मुकझ्नन्दरास जी मौतम पेशौद्धारक-फुरुखाबाद 


रेड 


हर 


73 


(हुक ) 
४१ होसान पै८ भेबदेव जी शास्त हेड संरंक्त प्रोफेसर 
हे गबनमेन्ट फॉक्षेज-अ्रजमर. +$ 
इंश ओमास पं० पिभादत्त जी शाम संस्कृताध्यापक सरकारी 


संकृल-रिवा़्ी संभासर 

६३ श्रीमान्‌ पं भानंन्दीलाल जे मिश्र भागषती--साखून 
(जयपुर) + 
६४ श्रीमान पे० तेमोनरायन जो शासतोौ--- फरुखायाद॑ ५ 


नोट:- हन्य धहुत से स्थानों फे पणिडत गणों से पत्नव्यधद्दार 
घलरहा है झतएव निश्चय पोन पर उनकी नामाबक्षि इस पुस्तक 
ऋ दिन,य भाग भें प्र५!शित फरेगे 4 


हा) भारत में महां कप्द 


इपकंपुताना ट्विन्दूधर्म बर्यों व्यवस्था भं्टद 
फुलेरर-जयपुर की सेच्ा में 
व्यवस्था थे सियोयार्थे . . 
सादर अर्पा 

है मद्दामहापाध्योये, थे विश्यायाचस्पतियों, दें सेस्क्त प्रोफेसरों 
है प्रधानाध्यापफो, दे श्रात्रया, है क्राचाय्यो, है शाखिया, हे काव्य 
सीधी, हे साहित्य व बदान्ताचाययों है नेय्यायिकों तथा व्याफरणा- 
चाययों दे वेदपाठियों, है ज्योतिर्विंदो, दे धर्मशाल्तियों, हे. पौरा- 
शिका, डे सयहल के श्रन्यसम्परा विद्वानों, हे वत्तमान काल के 
भाहंण ऋषियों ! में भारतीय हिन्दूजातियोंकी श्रारंस छैषित होकर 
इस जाति श्रन्‍्वेपण नामक छीट से एृस्तक के प्रधम भाग द्वारा सेवा 
में ऋ्रवाल सादर भेंट करता हूँ या यो समाफैिये कि सम्पूर्ण दिन्दू 
जातियों का निष्ट न आ्निष्ट; भजक्ता व थुरा, उपकार- व अनुपकार 
अच्छा व धरा सब कुछ आप संभासदों फे दाथ में नियैयार्थ तर ब्य- 
बध्याय सौंपता है अर आशा करता हूँ कि सद्ठे थ॒ हृदयता को 
छोड़कर तथा छदार भावों के साथ शात्रोक्त विधि से , व्यवस्थायें 
पास इोने चाहिये जिससे सम्पू्ण द्विन्द जातियों, का उद्धार धो, 
आप के देश में परस्पर घैसनस्य का नाश और ऐक्यता की वृद्धि हो 
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ओर सदा के लिये प्र।पका सास हिन्दूजातियों के हुदयों में भरद्वित 
दो जाय ? 

आपके सण्डल का पांचवा उद्देश्य यह दे किः- 

देशस्तिथी राज्यस्थितो के अनुसार व्यवस्था प्रचार 

अतएव इस उद्देश्य फा पूरा होना एक सात्न आप महानुभावों 

के हाथ में है श्रपनी जातियात्रा में जद्दां जद्दां व जिस २ देश में गया 
वहां २ के देश दिसैधी कट्टर हिन्दुओं ने जो २ मुझे देश की ह्रावश्य- 
कतायें बदलायी हैं उनमें से कतिपय यहां-लिखी जाते हैं. जिनको 
र्वचार कर शाखानुसार आा० निणेय करें जिसंस देश का भला हो! 
(१ )मैने अपने करेच २० वध के अतुछ परिश्रम व्‌ जातिभन्वेपण 
द्वारा एक सप्तखण्डी प्रन्थ लिखकर के तथा हजारों रुपैये निज खरघ . 
करके पताल्नगाया है, कि आज भारत में प्रनके जातियें ऐसी हैं 
जे आह्ायण, चषत्री तथा वैश्य घर में हैं परन्तु परस्पर के भिश्या 
जातिदम्भ व ईष्याद्िप के कारण लोग इन्हें उच्दजातियों फी श्रेणी मे 
ही नहीं मानते बरन्‌ उत्तके द्विजत्त विषयक कोई काय्चे करने पर 
उनका धपमान करते हुये उत्के साथ घुणा प्रकट करते हैं श्रावश्य- 
कतायें ये थीं, कि उन -उन्नतिशोज्न जातियों! को दबोचा दयोची न 
देकर उनका साहस बढ़ाया जाय। 


२. बहुत सी ऐसी जएतियों का पता छगाया है कि जिन की 
उत्पत्ति दोगक्षी, वर्णेसंकर, सोसज, असिल्ञोसज, अनुलोसज, 
इरामज़ादीं व सुत्फेहराम दें तथा वे कसे धरम व झाचार से भी 
अष्ट हैं वे जातियें आज धम शाख्रों की भाजावों फो उल्लंघन 
करके व्‌ आश्चणों, का अ्पसान करते हुये अपने को ज्ाक्षण, क्षत्रिय 
न वैश्य सानती- हैं वथा लिखतो हुयी प्रनाधिकारीपन से पाल्ायन 
के स्थान में आझयों। के [साथ नमस्कार करती हैं थे घींगाधींगी 
रोकी जानी चाहिये । सानमय्योदां सस्मन्धी ऋषियों के लियम 
झटक्ष रहते चाहिये । 

३ कुछ नोच जातियें ऐसी हैं जो कम से भी महा भ्रष्ट हैँ, 
'पर चार पैसा चन्दा झाथ्यसमाज को देकर नतस्ते नमस्ते करती 
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हुयी बस्मो, शस्मों, व गुप्त कट पट बन जाती ईं और दो दो पैसे 
में जनऊ अनेक पहिन खेती हैं। इस के प्रति बंधक उपाय 
होने चाहिये । - 
४ कुछ जातियें भारत में ऐसी हैं जिन की उत्पत्ति बढ़ा 
निरकृष्ठ व नीच है तथा शाजधारानुसार उन्र के द्ाथ का जल 
भी पोना नहीं चाहिये वे झाज धड़ाके से सपे सम्मति से द्विज 
मानी जा रही हैं,। तब वे प्रमाण व उत्पत्तियें माननीय हैं या नहीं ९ 
५ कुछ जातियें ऐसी, हैं. जिन की मात्य सैह्ला है जैसे भ्रप्रवाल, 
परन्तु उन के साथ ज्ात्यों का सा व्यवहार नहीं किया जाता हैं 
तब शाख्राक्षा कहां रहीं ? 

६ आज सम्पूर्ण हिन्दू. जातिरयें जनक पह्िनने को तय्यार हैं 
अतएय ऐसी व्यवस्था निफक्तनी चाहिये कि वर्तमान फाल की 
प्रचलित हिन्दू जातहियें में अमुक २ जातियें जनेझ पह्चिंच सफती 
हैं तथा अमुक अमुक जातियें नहीं । 

७ ऐसी व्यवस्था पास हो जाने पर जिन जातियों ने भ्नाधि- 
कारीपन से जनेड पिन लिये हैं राज्यवत्न द्वारा उन के जनेड 
उतरवाये जायें तथा जिन्हें जनेठ पहिंनने का अ्रधिकार है इन 
जातियों को निधड़क रूप से जनेझ पहिनयिे जातें। 

८ अ्रव तक भारत का हिन्दू जाति समुदाय यह कहा करता 
था कि हमारी जात्युत्पत्ति का कहीं पता ही नहीं लगता है परन्तु 
अब झाप के सासदने झकार से लेकर ज्षकार तक की सम्पूर 
जातियों का पूण बिबर्ण युक्त प्रन्थ तथ्यार दे उसे देख कर आप 
निशशय कर सकते हैं! 

. € भारत में जब धमक्ष क्षत्रिय राजाबों फा राज्य था वर्णाश्रस 
' धर्म की परिपाटी यथार्थ चत्ष रही थी उस ससय के बने धसेशा- 
स््रों की ज्यवस्थायें उस समय उपयुक्त व ह्वितकर थीं नके झ्राज 
फल ) अ्रतएवं झाज कक्ष” समयातुसार व्यवस्थार्ये निकतनीं 


चाहिये । 
१७ झाजल कल्त सरकार अंग्रेज़ का राज्य है आप की छत 


(७० ) 

छाव के नियम जो चले पारद्दे हैँ उने में पारिवर्तेन होने की ओर 
वश्यकता दै 

११ आप के चारों वर्णों के हंजारों भाई अेमेज सेरकंप्र के 
लौकर हैं उन्हें वैसे ही नियम पाछने पहुंते हैं तथ कहिये आप 
का धर्म कद्दां रहां ? अस--+ 

( के ) जो संरकारी नौकर विमार दोता दे तव उसे डाक्टर 
का साबिफिकेंट देना पड़ता है आर अस्पताल को दवाई पौनो 
पड़ती है जो सच विल्ायंत की बने होती हैं तथा यहां भी झाप॑ 
क साम्हन भिस्ती की सश्क का पानी मिलाया जाता दै तथा 
अस्पतातों में संवेत्र' सत्॒ कास मेद्दतर यनि सेगी करते हैं ? 

 (ख्र) वित्ञायती कपड़ा व विज्ञायती बस्तुवें जो कोड़ों रुपैयों 

फो दरसाल आती हैं और आप काम में खाते हैँ उससे घ्समे 
जाता है या नई ? 

(ग) सुन्‍्बंई कौ चीनी जिसके प्रति सम्पूर भारतवासियों को 
अमाणित हो चुका है कि वह हड्डी व खून आदिकों के संयोग 
से साफ द्ोती है और इरसाल कोड़ों रुपयो की भारत में खपती 
है औरं सब लोग निधड़क रूप से खाते हैं तब ,धम कहां रहा: 
तथा पुराने प्रसाणों का क्‍या सहत्व ९ 

(घं) सम्पूण हिन्दू नल का पानी पीते है जिसमें चमडढ़ा 
लगता है और उन कारंखानो में हिन्दू मुसलमान आदि सब द्दी- 
छोटी चंड़ी जातियें काम करती हैं तव पुरान नियस कहां रहे ? - 

( ७ ) जंद्याजों में लोच से साच जातियों तक के ज्ञोग नौ- 
फरो करते हैं तब उनमें का लदा हुआ व आया हुआ सामान 
निधड़क रूप से काम में आत्ता दै तब पुरानी शंखलता कैसी ! 

“5 कर अल कप जा 28 रेल वद्दी दूंस छूँस 
९ रेक में गाड़ियों डा पुराना यसा का क्‍या सद्ठत्व 
कं ६ पु ) रेल में गाड़ियों को धोने धाने का सब काम सेगी ' 
बिक हैं और सम्पूर्ण हिन्दू उसमें वैठऋर यात्रा करते हूँ त॑व पुरा<' 
से नियमों की उपयोगिता कसी ! . 


(७६ ) 
, (हु) एक चमार व भेगी जयफि बह इसाई वह सुसल्मान 
हो। जाता है तव उसे से झ्रापको छना पढ़ता है, पास बिठाना 
० 
पड़ता है बोलना पड़ता है हाथ मिक्ताना पड़ता है, पर भदि कह 
झाप का हिन्दू भाई बना रहे , श्रीराम प्‌ की कृष्ण का बपासक 
हो और गोमाता की पूजा करे तै। अस्पशैन/य साना जायसो क्यों? 


(११) पर आपके भारव में सा मलुष्यों पीछे चार पढ़े लिखे 
सनुष्य हैं प्रतएव भारत की पेसी निश्षष्ट विद्या स्थिती होते हुये 
विशोपालनांध ज्ञांनवाले विद्याधियों के किये विदेशगमन व 
समुद्रयात्रा फी रुकावट क्‍्यें ? 


१२ भारत की ऐसी स्थिती के समय प्रापके मशडलत के 
आशिक 5 ] 
ऋषियों का क्‍या फर्तव्य दै इस प्र घिचार फर व्यवस्थायें निकलनी 


घादहिय । 


१३ आपके भारत में दरसाक्ष हिन्दुवं फी सेख्या धर 
ज्ञारही है अंत सन्‌ १६११ की अनुष्यगणना रिपोद्द से प्रमा- 
जित हुआ है कि इस से पहिले दश वर्षे में चालास सहस्हिन्दू 
तथा मुसलमान और फोई एक लाख बीस इजूगर हिन्दू ईस 
होगये यदि इसही तरह हिन्दू सदा घटत रहेंगे ली कहो हिन्दू 
घर का भविष्यत क्या होगा ? झापके प्रसिद्ध हिन्दू अखबार 
वंगवासी ता० €-२-१४ दघा श्रीवेकटेश्वर समाचार मास फर- 
बे को देखिये । तव ऐसी दशा में उन अपने भूले हुये लाखों 
ईसाई ब मुसरमानों को दिन्दूधम में.प्राश्रय देना चादिये क्योकि 
मे नाम मात्र के ईसाई व मुसलमान दे मैंने अपने जातिश्रन्वेषणे 
में पता लगाया दे कि हाखों ईसाई व मुसलमान भारत मे ऐसे 
है जो अपने खान पान रद्दन सइन से पवित्र दे जो ,गोसांस के 
दर्शन तक को सभी पाप समम्परदे हैं, सुन्नन भी नहीं कराते है 
और भारतमाता के हिन्दू सुपूर्ती की ओर टकटकों लगाये देख 
रहे हैं उनके शुद्ध करने के विषय भी मण्डल का विचार करना 


( »२ ) 

है, पुराणों में संगास्तान से धजारों जन्मों के पाप दूर दोदे ्, 
श्रीराम और श्रीकृष्ण फे मह्दामन्त्र से बेकुगठधास ,मिलता है तौ 
इन बेचारे नाम मात्र के हिन्दू सुसल्मानों फे लिये क्‍या हिन्दूधम 
में जगह नहीं है ! - 
(१४)भारताय चमार धाणुक, ढेढ, बत्षाई भादि अस्पशनीय जाति 
थों के यहां का घी वाजारों में खुल्लम खुरला क्‍या नहीं। थिकता है 
परन्तु यीद-उस दी घी को मुसलमान खरीदकर लाकर अपना कद्ते 
हुये भेचजाते हैँ सब एसी स्थिती पर विचार डोना चाहिये । 

१५ माँस खाने वाली जातिय मुसल्मानी के दाथ का सांस 
खाती है वे हिन्दू कैसी ? उसमें गोमांस व गोरक्त का ससगे ड्ोता 
हो है तब छतछात कैसी ९ 

१६ भारत के अनेकों राजे व मद्दारज प्रत्यक्ट रूप से मुसल्मा- 
नी दोटलों में श्रमजों के साथ खाना खाते व कोट पतलूस टोप पहिन्‍्ते 
हैं उन्हें जाति से पत्तित क्‍ये। नदी ।किया जाता है ! बिचारे गरीब 
विद्याशथियों फो ही विदेशगमन ध'समुद्रयात्रा पर दण्ड फयों ? 

१७ अ्रेमजी प्रासिद्ध अखबारंदीडर में ता० १२ माच सब १€१४ 
का छपा विवश इस प्रेकार है 

कल्न ता० १० सा सन्‌ १९८१४ को कलकत्ता हिन्दू सोसाइटी 
में प्रसिद्ध २ तन सो परणिडतों की सभा हुई जिसके मुख्यसापण करता 
महामसहोपाध्याय शिवकुमार शाला तथा भमहामदोपाध्याय प्रमथ 
नाथ तकेभूषण थे यद्ट पास किया है फि व्यापाराथ विदेशगसन व 
समुद्रयात्रा सें दोष - नहीं फकैन्तु अन्य किसी 'काय्यवशात्‌ केाह 
पिदेशगसन व ससुद्रयात्रा करें तो वह प्रायश्विद, करने पर भी' शुद्ध 
हो! कर जांति में लिया नहीं जा सकता दै। अतएव ऐसी 'बुद्धि 
विशालता की पक्षपात युक्त व्यवस्था 'पर भी“मंडल को विचार 
करना दै । गा 

: १८ बादशादइ झलाउद्दीन के समय जब हिन्दुवों की कुवारी 

लड़कीयें जबदेसती मुसलमानों 'दवारा छीन ली जाती थीं तब ही 
धर्म रक्षाथे “ शीघ्रबोध द्वारा',, काशी से स्वगेवास्ती पणिडत्त 


( जे) 
फाशीनाश ने दान्षवरिवाह की व्यवस्था निराली थी कया भव सी 
उस व्यवस्था फे प्रचलित रसने की प्रावश्यकता है ? राज्ि में 
पिद्यष्ट की प्रशाक्षी भी सब ही से चत्ती है भ्रतरव शासधारानुसार 
दिन में विद्या होने का विधान दे । 
१< इस बाल विवाह से देश भें “ पेटमागाणिया ,, वियाह 

शोत लग है राव जहां दो स्पियों फे गभे हुया कि उन्हों ने 
परस्पर उन दोनों का विवाह निश्चय कर लिया । सम १४६०१ की 
सुक्तप्रदेशीय सरकारी रिपोर्ट से पता लगाया दे कि केवल यू० 
पी० में पेट की पेट में बच्चे बक्षियों फे विधाह १६७१ हुये थे तथ 
सन्पृद्ति भारत से कितने ? पक वर्ष फी उमर के व्याहे हुवे बालक 
चाशिफाबों की संग्या २०२८ भी, दो व फी उमर वाले व्याहे 
लद॒के लडद़ीकयों को सेझया ४४७८८ निकलती, तौन बपष तक 
गत उमर वाल याद घाज़क वलिकावों की सेझ्या ८८८६ निक्ती 

चार बे की उमर के व्याहे हुये लड़के लड़कियों फी संख्या 
१६१०१ निकली, ५ से # वर्ष तक्र की व्याही हुयी कन्यार्यों का 
संख्या २६१३७३ प्रकेने थुक्त प्रदेश में थी तो कुल भारत में 
फिततनी ? अतएव एसी स्थिती पर संडल फो ध्यान देना चारहिये। 


२० सन्‌ १६११ की सरकारी रिपोट से पता लगा है कि 
आरन में ५६ लाख निरचार भाटाचाय्ये साधू व भिच्क है ।मन 
के श्रुथा सरच का भार देश के गृहस्थियों पर दे यदि.तौन रुपैये. 
महिना ३) खरचा भी इन का साना जाय दो एक क्रोड़ अड़सठ 
लाख रूपया प्रत्ति सास मृहस्थियों का इथा देश में खरच- हो र. 

इतनी वही सकम का सदुपयोग क्यों ते क्रिया जाथ ? 


४१ मिस्टर येल्ती रिपोर्ट के पृष्ट २४० में खिखते हैँ कि प्रत्येक: 
दस्त इजार दिन्दुर्वो में ३३१ रंडवे पुरुष तथा ३३१ विधवा, क्िये 
केबल युक्त प्रदेश में हैं। पेजाव मसुष्यगणना रिपोर्ट पछ २२६. 
के अनुसार १४५ बष तक की उम्रर वाली विधवायें प्रत्येक एक 

७ के, ञ हि (4.3 [] ०] र् 
इन्नार ज्ञियों के पीछे १४५ विधा पंजाब में हैं रस है। तरह 


4१० 


(णछ) े 
पसा खगा दै कि कुल भारत में <७१३०८७ वाल विधवार्य उन 
छलज्च- जातियों में हैं जिन में विधवा विवाद मना-दे ? अतणव 
मंडल को ऐसी - स्थिती पर क्‍या करना दे ? क्‍योंकि अवसत . 
लिकालने से २४००५ फी सैकंड़ा विधवा हैँ याने चार स्त्रियों: 
पौछे एक विधवा दे । 

२₹ यू. पो. मलुष्यंगणना सन १८०१ से पता लगा झै -कि' 
सन १८८७९ स सन १€०० तक दस दब में एक वप से-नीचे 
की. समर के लड़के लड़कियों को मृत्यु सख्या २१२४<८० निंकल्षी ' 
एक बे सेः ५ बपे तक को उमर के बालक यात्षिकावों की सत्य 
संख्या १३१९२४६प८ निकले, ५ से १० बप तक के बालकों का 
मृत्यु. से वह ४४४८३८ निकली, १० से १५ व तक फी उमर के ' 
बालकों की भौतें २४५४०२ हुयी और १५ से २० व तक की 
उमर के चालकों की सृत्यु संख्या २४२६३८ निकली अतएव इस 
से सिद्ध होता है कि जितनी बड़ी उमरः में विवाद्र किय जायेगे . 
उतने ही वालकों की कम स॒त्यु होगी और सहज हीं -में वाल 
विधवा संख्या घट जायगी | ' ;ल्‍ 

२३ भारत में जे लाखों बाल विधवायें पांच पांच, सांत सात 
यपे की हैं जिन्हें ने श्वसुराल का द्वारा भी नहीं देखा पतित्व 
सम्बन्ध क्‍या वस्तु. है ? इस का -नाम मात्र संस्कार सती लिन के 
चित्नों में नहीं है उन के लिये मण्डल को दया युक्त व्यवस्था 
निकालनी चाहिये ।उन के पुनविवाह निधड़क रूप से करने तथा: 
किस | दशावो में उत्त कन्यादों के-विवाह किये जासकते हैं आदि 
भादि व्यवस्थों पर मणडल को विचार करवा है।.... “$#.. . : 


* बेध्ट आप के देश की 'कन्यायें जो विवाह होनेपर एक समय 
भारत की भविष्यत सन्वानोंकी मातायें होंगी वे भी बडी डुखित 
दशा में है। उनका सणडल्त के श्रति लिवेदन दे कि क्‍या इस अब- - 
लायें सदा मूख हो रकेखी जावेंगी क्योंकि देश में - कन्यादों का 
पढ़ांना पाप समझता जाता है | "कय ह 


१७५ ) 

४५ आप के देश में तमाखू पौने वालों की कुछ कमी ने थी 
पर आज कल सिगरेंट व चुट का प्रचार देश में श्रिधिकतर पढ़े 
गगय्या है। यहां तक कि एक भेगी से लेकर भ क्षण तक सब छोटे 
बढ़ें छोग विल्लयती सिगरेट वे चुटे पाते हैं । जिनकी विक्री आ- 
सद विज्ञायती कंपनियों के क्रांड़ों रुपयों साल द्ोती है| अत्तएव 

' ये सिगरेट चुट विक्षायत में कौन २ से आाक्षणों द्वारा बनाये गये 
हैँ और किसके चेप से चुटेका कागज चिपकायाक जाता दै ऐसी 
दशा में हिन्दू धर्म रहा व गयो, अथवा पुराने नियमों में कुछ 
सुधार होना चाहिये दा नहीं ! ॥॒ 

२६ पिलायत से बढ़ीन चटनियेंच सिरप यान सिरकें तथा 
दुध की चनी(विज्ञायती मिठाई)कैपट७७ 4:00६ आरात हैं और श्राप 
की हजारों सनन्‍्तान उसे चढ़ कर जाती हैं ती पसी दशा में क्‍या 
होना चाहिय ? 4 

२७ आप की ज्ञाग्ों सन्‍्तान आ्राज विलायती चीनो व शीशे 

फे बतेनों म॑ खातो पीती ई इस के रोकने का क्‍या उपाय है 
८ आप के हजारों प्रेजुएटस व इष्च्यपरदस्थ श्रग्रेजीदां बाबू 
ग॒ज़ों पतलून पहिनते दे खड़ २ पेशाव करते ४ तो कहा कि 
हिन्दु धरम रहा या गया ? 

१-६ आप व झाप के आठ्गणा में स क्राड़ो। मनुष्य मुसलमान 
ब अंग्रेजों की बनी वर्फ सोडा, लिमिनट गटकते हुये दविन्दू कहाते 
हैं तो आप का पुराना हिन्दू धर्म कैसा ? 

४० मंडल्त के विद्वानों ! जहां श्राप के विचाराध व॑ नि्शयारे 
उपरोक्त विपय हैं तहां आप की सेंचा में यद छोटी सी जाति 
अन्वेषण नामक पृस्तक भी है जिस के प्रत्येक अंश पर विचार 
करके सत्यापसत्य का निशय भी करना है क्यों कि ऐसा सालूमः 
द्वाता है कि जा ९ केटेशन्स हम से लिखे हैं उन में से काई २ 


न्‍क--+------..433>ममपनन-९५ककाननकननमाननय-यपिननन+ 433५५ पान कननननापनन नी विनियीितनित+त+93त+त-+3त-ननननमनननन-+-+ मन कननानन-न तीन“ पी 0: कवि ल चल 3क्‍.....+23ल्‍-3%4----२३---कन्‍नके 
भोट ए्तोगों ने ऐसा कहां है कि सिगरट व चुटों के कागझ 
अंडे के चेष से चिपक्राद जाते दे । 


( ७४६ ) 
बातें मिथ्या व द्वेषपूर्ण भी द्वोगी ऐसा निश्चय दो जाने पर सप्तन 
खयडी भमन्ध सेवा में सेंट किया जायगा तथा जातिश्रन्वेषण का 
दूसरा भाग भी शीघ्र सेवा में सेंट फरने का उर्येगय किया जयगा 
हमारा विचार दै फकि इस पुस्तक में लिखे जाति सम्थन्धी फरैएक 
सट्लेत्‌ भारत के श्जु व द्वेषियों फी सन- घड़ंत लीलायें हैँ अतएब 
इन सब का निरणय हुय बिना इन संद्टेतों को हम अपने सप्तलण्डी 
हिन्दू जाति ववणे व्यवस्था' कट्पट्रस नामक अन्थ में लिख कर 


अन्ध को कल्लाद्षित फरना व देश में वैमनस्य की बूंद्धि करना हमारा 
उद्देश्य नही है । इस हो कारण से इन सक्लकेतों के हवाले भनन्‍ंध 
कारों के नास, पुस्तक का नास व पृष्टाइ आदि २ नहीं दिये हैं । 
ऐसा इस ऋर सकते थे परन्तु ऐसा करने से भारत के द्वेपी समु- 
दाय को उत्तेजना मिलती और जातियों के चित्त दुखाने के लिये 
वे लोग उन्हीं पुस्तकों व ग्रन्थों को मंगवा कर जातियों का चित्त 
दुखाते अतएव उन्त ग्रन्थ व पुस्तकोंको इस जातिनियुय के समय 
सणइल में दिखलावेंगे तहां निशेय होने पर जो विरुद्ध पक्षके स- 
केत सत्य सिद्ध होंगे उन्हें हम अपने सप्तखण्डी ग्रन्थ में लिखेंगे 
चाकी सम्पूर्ण बाते दूध में से मक्खी की तरद्द निकाल्न कर दूर फेंक 
दी जावेगी ३ 

“2 ३१ भारत में गोवंश को बद्धि व गोरक्षाथ क्रय विक्रय सम्ध- 

थी च्यवस्थायें निकलती चाहिये । है ६ 


३२ आपके देश में बूढ़े बिवाह प्रणाली विशेषरूप से चल्रद्दी 
दे जिससे हजारों कन्यायें विधवा होती जाती हैं और भविष्यत 
में अणहत्यायें व गर्भपात आरदि करती रहती हैं इसका विचार. दो 
कर प्रतिबन्‍्धक व्यवस्थायें पास होनी चाीहिय | 


हे अत्तएव भारत की ऐसी स्थिंती में सणडल का यह कतव्य है 
'* राज्य स्थिती के अनुसार हिन्दघसे धरे पं 
र्‌ हर . हा 
की अदिवेदाक बन इस की कड़ाइयों की शंखला 
सर कलड की जावे जिससे हन्दू घर्स पानी का बुदबुदासा 
दे पेरन्‌ हिन्दूधम की सींव सदा -के लिये चढ़ द्वेजाय । 


( छछ पै 


३३ सगडल्त का प्रथम उद्देश्य जाति निशय पर पघिचार/ 
है अतपव जो लाखों हिन्दू जातियें मएडल का ओर आज टकटकी 
लगायें देख रहो दे उनका सम्बक निर्णय होजाना चाय और 
्यधाशाफि शाखधारानुसार उनका उद्धार करना चाहिये | 

३४ सगठख के उद्देश्य संज्या ६ फे अनुसार हिन्दू जातिवर्ण 
व्यवस्था कल्पद्रम नामक लिखित सप्तखण्डी प्रन्थ पर उदारता पू८ 
बैंक सम्मतियें प्रदान करने भी मण्डल के विद्वानों का एक कत्ते- 
ध्य रक्‍्खा गया है । 

३५ भारतवर्ष में आज फोडे ऐसा मण्डक्त. नहीं हैं जिससे 
समयानुकूल व देशकी आ्रवश्यकताहुसार व्यवस्थायें मिकलें भारत 

, के सम्पूर्ण प्रान्तों से पूछी हुंयी जात्युपाति आदि, व झन्यधामिक 
विपयों पर व्यवस्था प्रकाशित करना भी इस मण्डल के विद्वानों 
का एक परम कर्तेव्य दे 

३६ हिन्दू धम्मे्रन्धों में कही २ असम्बद्ध 'प्रक्ञाप, हिंसा 
काणड प्रीक्षप्त विषय तथा परस्पर पर त्विरुद्ध जो वातें भरी हैं उ- 
नका संशाधन करना भी इस मण्छल के मद्दामान्यवर विद्वानों का 
एक परम कर्तव्य रक्खा गया है। क्योंकि ऐसा न दोने से हिन्दू 
धर्म्मावलस्थियों को विपीक्षयों के साम्हने शर्मोाना व आंय, वांय, 
शांय उत्तर देकर ड्ुप दोना पड़ता है जिसका अखर भारतीय नव 
शिक्षित समुदाय पर घुरा पढ़ने से नाना रीति द्वारा हिन्दुबों की 
संख्या कम होती चली जा रदीदे और हिन्दूधम की यदि ऐसी ही 
स्थिती बनी रही तौ हमारा अनुसान हे क्रि एक शताब्दी में भारत 
में हिन्दू न रहेंगे वरन सम्पूर्णजन ईसाई मुसलमान दो जायेंगे। 
अवएव समयानुकूल हिन्दूसन्तान के लिये सुदृढ़ पन्‍थ तथ्यार क- 
रना भी सगडल का एक कतंव्य ६ । 

३७ मण्डल की ओर से व्यवस्थापत्र निकालकर मण्डल की 
काय्यवाहियें तथा व्यवस्थायें प्रकाशित करके भारत का उपकार 
करना भी सगड़ल का एफ मुख्य उद्देश्य सानाग़या है। * 

: इ८ मग्ढक्ष के सथ्चालकों ! महाविद्यानों जातियों के 


( ७८ ) है 
अप्रगन्तावों हमने अपनी यात्रा से अनुभव किया है तथा नेत्नों से 
देखा भी दै कि आपके देश सें ज्ाद्मण, क्षत्रिय तथा बैश्यादि उच्च 
वर्गों में कन्या के माता पिवादि आठ आठ वर्ष को कन्यावा के 
मूल्य के वह्त्तर बद्चत्तर सी ७२००) रुपेया लेकर बुडढे खबीसाका 
व्याह देते हैं पर इस कृत्य से उनका उच्चत्व नड्ठी घदता है प्रतएव 
मण्डल को उचित व्यवस्था पास करके देश का कल्याण करना 
भ्वाहिये । 

३<& आपके देश में हरसाल्ष अग्रेजों के पह्दिने हुये लाखोंकाट 
व डबल कोट आंते हैं और उनको आपझद्दी के देश के भाई वन्‍्धु 
खरीद २ कर पौहिन्ते हैं अतएव ऐसी दशा में आपू किस < को 
सेक सकते हैं और कौन मान सकता है १ अतएव छत अछत के 


नियमों में कुछ परिवतेन होना चाहिये या नहीं ? यह विचारणीय 
स्थल है । 
४० आपके देश में गोपालन के स्थान में हजारों लोग जो ' 

कुत्ते पालते हैं, कुत्तों को गोदियों में खिलाते हैं; उसे प्यार करते. 

कोई २ उनका चुम्मन भी कंरते देखे गये हैं पर वे जातिच्युत 
नहीं किये जाते हैं तथा इससे उनके उच्चत्व में भी कुछ वट्टा' नहीं 
लगता हद? अतएव कहने का अभिप्राय यह दै कि जितनी प्रतिष्ठा 
आ्रापके देश में कुत्ते की है उत्तनी प्रतिष्ठा आप अपने हिन्दू भाई 
चमार, सोची आँदि जातियों की भी नहीं करते हैं तौ कहिये 
हिन्दूधमभ का गौरव उनके हृदय में कैसा होगा ! और क्या ऐसी 
दशा में वे हिन्दू धम में स्थिर रद्द सकते हैं ! क्या दे हिन्दूधमेकी - 
रक्षा के लिये ऐसी दशा में प्राथ गवाने को तय्यार दो सकते हैं 
कदापि नहीं ! यह ही कारण है कि थोड़े से मुसलमान सदा द्वि- 
न्दुबों को दबाये रचते हें। 


४१ आप के इजारों देशी भाई अपने हाथों से बड़े २ लाग 
5,०7४ घूंठ पहिल्ते हैं, ज़ूत व चमड़ों की दुकाने करते परन्तु 
हैं अपनी २ उच्च जातियों में सम्मलिंत् हैं, अतएब. जाति निशय 


है 


( ७र ) है 
करने व बशणव्यवस्था देसेके विषय में ही कड़ाई क्यों कियी जाती 
हि ] ऊ ७ ढ + हु न 
है? एसी अवस्था में मण्डल का डदारभाव प्रहण करने चाहिय। 


४२ भारत के उच्च श्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, समुदायों में जाखों 
मनुष्य एस हैं जो अंपने शाज्ोक्त कमो के चिरुद्ध करते हुये भी 
प्राप्मण, क्षात्रेय, ओर बेश्य सान जाते हू अतएव ऐसी दशा में वे 
जातियें जिन में किसी कारण से किसी काल में कोई शाद्यविरुद्ध 
राति व कवव्य कम प्रचिलित घा परन्तु बतसान में वे बड़ी उज्यल् 
तथा कस धरम स पवित्र हैं उन्हें उन की स्थिती के श्रनुसार वर्ण 
व्यवस्था क्‍यों नहीं दी जाय ? ओर उन्हीं के साथ इतनी कड़ाई 
क्यों कियी जाती हैं ? अ्रत्एव जिस प्रकार प्रचलित प्रणाली द्वारा 
प्रसिद्ध आाह्मण, ऋतिय और वैश्यों फे शासत्र विरुद्ध कई एक 
फर्तव्यों पर विशप दृष्टि नहीं दी जाती है श्रीर उन पर दया कियी 
जाती दे तेस ही फायस्थ, कुर्म्मी, खत्री, जाट, गूजर, श्रद्दीर, ह 
अह्टर, काछी, फोइरी, अ्ोसचाल, मुराव, चड़गूजर, भद्दी' अग्रवाल 
जादोीं, जसवार, किरार, वेसवार, भाटिया, महाजन, साल्ती तेली' 
गड़रिय, दर्जी, लुद्दार, कुम्हार, सुनार, बढ़द, नाई, बारी, सैनी, 
काछी, ओमा, फोइरी, कोर्री, मोची, लोधा, फिसान, तम्घोली, 
फसेरे, ठठरे, उमर, गद्दाई, अयोध्यावासी, वाधम, रस्तोंगी, 
दर्धीच, छीपा, पदुवा, दूसर, भागव, फलवार, कलाल, लूनिया 
छवशिया, सोहितगी, चेसिन, कुमारतंज्ष, साध, रेन, रार विश्नोई 
इलवबाई, ढेगी, रावा, भतिया, नियारिया, वागवान, कबड़िया, 
फूंजढ़ा, सोइरी, किसान, खागा, गोरछा, कुनेड़ा, घरुक, गोंड 
शुड़िया, कामकर, घरगाददी, तियार, चंई, कढेरा, सेजबारी, 
गधप, लखरा, चड़ीहार, मनिहार, बनजारा, कूटा, ओढ़, मेष: 
मीना, डलेरा, भील, सग्रद्रोप झादि २ जातियें उत्तम हे ओर कृपा * 
की अधिकारिणी हैं क्योंकि देशस्थिती व राज्यरिथती के अनुसार 
इन जातियों के आचार विचार व स्थिती ऐसी थुरी नहीं दे ज़ैसी 
फि किसी काल में होगी ओर तदनुखार किसी २ ऐतिहासिक 
धिद्वान ने इन के विरुद्ध क्िखा भी दे अतण्व आवश्यकता यद् 
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है कि इन जातियों को उत्तेजना देकर इनका मान्य वढ़ाथा जांय 
तब दी देश का कल्याश होगा । 
भारत की हिन्दू जातियो ! में श्राप को विश्वास दिल्लाता हूँ 
कि इस सणडल हारा आप सब का कल्याण होगा झापके सिर 
पर आरा चलाने वाले समुदाय को अपनी शैत्ञी व क्रम बदलना 
पड़ेगा, में कमर बांधकर तथा बड़ी बड़ी दानियें उठाकर ही आप 
सब के उद्धार के लिये खड़ा हुआ हू अतएव आपंका भी फर्तेज्य 
है कि आप लोग मण्डल के सहायक दवों मेरे पुस्तक व प्रन्थ जो 
छतपें उन्हें खरीद कर मेरे उत्साद्व को बढ़ायें तथा मण्छल की 
८ हिन्दू साब सौस अबंघकत सभा के सभासद इजिये जिससे 
झाप को अपनी जाति की वकालत कंरने का समय मिले । 


१ अकालीः- यहं जाम दो शब्दों के योग से बना है प्र+काल -- 


अकाल अधीौत्‌ नहीं है काल ( मौत ) जिनका अंतएव जो पझपने 
उत्तम साधन द्वारा श्रकाज्त को महण करे वह कद्दाया अकाली, 
दूसरा अथे-यह भी हो सकता दे कि धर्म की रक्षा के देतु जिनहों 
ने. काल याने मौत को से जीवन समभर किया वे कदाये अकाली 
पंजाबी में “अकाली पुरुष “ परमेश्वर के प्रथे में कद्दा जाता है 
हिन्दुवों के परमपुनीत गीता व मनुस्मृति में लिखा है कि जो लोग 
धम की रक्षा के खिये अपने प्राणों की बत्ति बढ़ाते हैं वे जीवन 
मुक्त होंकर परमात्मा की लो से लो मिलजाते हैं अतएवच सिक्‍सखों 
के द्वारा हिन्दूधम की रक्षा हुयी इसलिये उस सम्प्रदाय का नास 
« अकाली “ कहाया जा सकता है। इस सम्प्रदाय के द्वारा का 
नाम “अंकाली'* कद्दाया जा सकता है। इस सम्प्रदाय के द्वरा 
भारत का बड़ा भल्ता हुआ-दे ये भारत के और भुकड़ वैरागियों 
की चरद्द से नहीं हैं किन्तु-मान्य दृष्टि से देख जाने योग्य हैं। 
| ये कपिल पद्धिनते हैं. सिर पर लोहे का चक्र रखते हैं 
आए शुरु:योविन्द सिंईँ जी को सानते हैं यह एक घार्मिक हिन्दु 
जाध हू इस सम्प्रदाय के आचाये. गुरू गोविन्द जी हुये इस 
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जाति. ने छिनदु धम्मे को नाश दोने से कत्वायक प्थोत्‌ मुसलमान 
वादशाहों के. प्रत्याचार के समय जब कि तलवारके वल,से हिन्दु 
सम्तान- मुसलमान वनायीजातीं थी उस समय परम .पूज्य गुरू 
मौविंदर्सिद, जी ने अपने शिष्यवर्गों के लिये यह सय्यादा याधी थी. 
कि प्रत्येक को- ये पांच वस्तुयं सद्स' झपने पास रखती चाहिय-॥: 
१० हाथ में लोहे का कड़ा । 
२- केगा वाक्ष सुलकान को । 
३७ कचरूछ यानी जांग्या । 
४० कद ( छुरा ) दुष्मनों से लड़केकक तथा झटका करनेः को! 
पू- सम्पूर्ण सिर पर फेश रखना । 

अकाली कोग इन पांचों फर्को को मोंच के देनेवाले समझते 
है देवी को पूजते एैँ मांस भी खाते हैं. परन्तु अपनेद्दी हाथ का. 
भटका फिया हुआ खस्ते.दैं.न कि मुसलमानके दाथ- का). ये' लोंग' 
से ज्षश्निय बौर कहलानेतोप्योंग्य हैं.इस/सम्प्रदाय-के झाश्ाय्ये, 
शुरु-गोविंद सिंह:जी थे । 
उनकी जीवनी व उनसे देश को क्‍या २ ज्ञाभ पहुंचेःआदि' आदि" 
विवगी अपने सप्तसणडी ग्रन्ध में देंगे इस सम्प्रदाय सें' किपी' 
मेंद्वाशय के-पास इस सम्प्रदाय के झाचार्य्यों में से किसी की 
फोटो हो तो मेडलकेा भेजदें ताकि उसको हम अपने प्रन्धरें देंगें 
ब. इस सम्प्रदाय का विशेष विवश भी वहां हों देंगे।. 


(२) अश्निहोंत्री:--यह एकप्रकारकी आाक्षण जातिका मेंद 
$ वैदिकधर्मावलीम्ययों के राज्य समय जय यक्षादि-विशेष रूप से ।$ 
होते थे उस समय-के- वेदपाठी यज्ञाकिया- में फुशल ब्राह्मणों को _ 
झ्रग्निहात्री ,,पदवी सिली थी अथवा जो ब्राह्मण समुदाय 'मिंत्य 
दोनों समय भग्निष्ठोत्र करते थे े- अ्रग्निदोत्री कद्दाते थे परन्तु 
ऐसा भी खेख मिक्षता है.कि जो लोग ' संत्र-शाक्ति द्वारा यज्ञासम्भ' 
मे आाग्न प्रदीत्त कर सकते थे वे अग्निदोन्नी कहाते थे श्राज कल 
काए को समथ कर आग्निप्रदीक्त की जाती है पृवे मंत्रशक्कि बथोग, 
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शाक्ति द्वारा अग्नि उत्पन्न की जाती थी उन्हों अग्निहोत्रियों का 
देश झाज कल भी झतिन होजरी हो कहा जाता है परन्तु वेसेमान 
फाक्ष में जो आग्निहोत्री कहते है वे प्राय: कीारस कोर निरक्षर 
भादाचास्ये हैं अन्यथा पूषे समय के अग्निद्दोत्री वेश में “ गाहई- 
पत्वारिन ,, का सवेधा सेवन होता था और उन गहस्थियों के 
घर में फेरों के समय की अग्नि मरणान्तर तक रकखी रद्दा करती 
थी पर झाज कल सब दशा उत्तद पत्नटट हो गयी पेंच गौड़ 
प्ाह्मण तो सदा से साधारण विद्वान होते थे परन्तु पत्चद्वविड़ 'समु- ' 
दाय कर्मकाण्डी न वेदुपादी सदा से है। द्ोता आया दे झतणवे 
अग्निद्ोद्नी जाति त्रिशेष रूप से दक्तिश प्रान्त में है । 
इन लोगों के यहां श्रपने २. सकान में एक २ छोटा व बड़ा 
कमरा, प्त्तग रक्ख़ा जाता हैजिस में ये लोग तौन कुण्ड बनंवाते 
हैं; एक कुण्ड में: गाहपत्याग्नि जलती रहती दै जो फेरों के समय 
की आग्नि होते, है. दूसरा. कुण्ड हवनीय कुर्ड-कह्ाता है जिस में 
ये लोग नेत्तिक हवन करते हैं: और तर्णिरा कुंड शमशान कछुणड 
कहाता है उस की अग्नि केवल सतक के अर्थ कास आती है: ।- 
गाईपृत्यारिकुंड के पस प्रकू-१२अज्जूल लम्बी चौड़ी, बेदी 
बनायी. शांती हैं,जिसमें चार २ अंगुल, पर रंगविरृंगर की-जाकर- , 
देवतावा-का स्थापत्‌ होता है'। हवनीय:कुंड; जितना (ऊपर से चौड़ा - 
होदा-है.उसका चतुथौश पैंदे. में होता है अग्ोत पद ३ अगुल: 
हो तो ऊूपर से लम्ता चौड़ा १२, अगुल यदि पैंदा ४. अंगुल हो ;दौ 
ऊपर से १६ अंगुंल लम्बा चोड़ा बनाया जाता है ये लोग सामवेद 
व अजुबेंद् के; मन्‍्नों को पढ़पढ़ कर उस कुंड में- आहुतियें दिया 
करते हैं. : ' 
कोइ बुद्दत, नेमिततिक यज्ञ-किया जाता है तब. यथाशाक्ति 
गाईपत्याएनि संगवायी जाती-द;और इसके अभाव में, अरणी को. 
सथ कर अग्नि उत्च्नू की जाती दैःकश्मीर के इतिहास, से जामा 


जाता है कि जीन काज्ष:में: बहां, ६० ,दृजार . अग्निददोत्नी आइयण; 
जे 
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इस जांति के विपय॑ में बहुत कुछ विंवर्य॑संग्रद किया दे वह सभ 
क्न्घ में दिया जावगा। 


(३) अगरिया:-वह एंक युक्त प्रदेश की जाति है इस का 
काम लोहे का फाम करना है बह जाति मिजोपुर के जिक्षे में 
विशेष रूप से है इस जाति को युक्त प्रदेश की गवर्नभेंड ने संरगियों 
को ओतयी याने १४ में खान में लिखी है फिये लोग गोसोर्स 
तथा कीड़े सफोड़े रास घ/ले है प्रतण्व प्स्पशनीय हैं इसकी अभी" 
थादी युक्तपुर्देश में ११८६ है जिसमे ५५३ पुरुष और ६३३ स्त्रियेंहँ 
सिरे पुरुषों पी अंपेक्तों विशेष दाने को साभाग्य इस जाति को 
प्राप्त है।मिजापएर की झोर इन फी सर्थिती अच्छी नहीं है । 


(४) अँगंस्त्य ब्राह्मांश[३-यह एक माक्षयोंका भेद है इनकी 
'ल्पील के विपय में ऐसा लख मिला दे कि वेवस्वतमनु फे भनन्‍्तर 
क्रतु-आपि नि:सम्तान रहे तिन्होंने अगत्त्य ऋषि के पुत्र शध्मवाइं 
की गोद हकर अपना पेश प्रसिद्ध किया उसकी सनन्‍्तान अगस्त्य 
आ्रात्मणकहातेईँ कहीं ये अगसत्य प्राण कद्दातेद कहीपब्न्चगोड़ों भें 
हौअ्गस्त्वगोत्र वाले गौड़, सनाह्य फान्यकुब्ज झोदि आदि मिश्रित 
होंगये हैं येशाचार विधार से घढ़ें श्रप्ठ है इनका विशेष विचय 
सप्तखगडी ग्रन्थ में भमरठल के निययपनन्‍्तर लिखेंगे। 


(५) अंग॑स्तवो्ले:--यदू एक हिन्दु जाति है सभपृत देश 
में से है इसकी आदि स्थान युक्तप्रदेशान्तगेत्त बनारस के जिले में 
“* इदेली ,, मामक परीना द्वे किसो २ विद्वान ने अपने ग्रन्थ में 
इस जाति को राजपूत वशी लिखा दू हिन्दी भाषा में प्रायः र व 
ल्ञ परस्पर बदल जांत हैँ अतएव ये लोग कहीं पर “ अगस्तवार ,, 
ओर कहीं पर “ अगस्तवाल ,, कहे जाते हैं ऐस प्रतीत होता है 
कि थे लोग अ्रगस्त्य ऋषि की सन्‍्तान दोने से अगस्तवात्ञ व॑ अ्रग« 
स्तवार कद्दान क्षग है । 

इनका विवश भ्प्तखगड़ी प्न्ध में ब्रिशष रूप स खिस्ञग | 
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(६) घगसाला:-यह एक युनार जातिकाशद हे जी मादसो ६ 
राज्य में पायी जातो है इस का अक्साला व अकयकाला भा कद्दत 
है थ माईसोर राज्य के पेचसलारों ( सुनारों ) में शिरोमणि कुछ 
"हु । इन के आयार घिचार भी इसे के अन्य सेवजाताय वर्गों की 
अपेक्षा उत्तम हैं। 

इन्हे फाई विद्वान श्रात्यण वंश में तथा कोई ख्निय बम? 
किखत हैं, परन्तु हम इन का विशेपत्व ग्रन्थ में छिखेंगे । यह 
जगत उचप्तम क्रम्म की शधिकारिगी भी ६ । 


(७) अगसिया:--मद्द एफ माइसोर राज्य को घोधो जावि 
है चेगाल में धोवी का धोया कद्भते हैं युक्तप्रदश भें घोची घ बंरेठा 
मध्यप्रंदश में घरठी प्योर पत दक्षिण में वनान सघय प्रगसिया और 
सैलंग देश में चकलो कटद्दात हैं इन का धन्दा सब तरह के मैल 
कपड़े धोना है अतएव यह सपनच् ही एक अ्पतवित्त जाति मानी 
जाती दै परन्तु तेलेग देश में एक यह विधित्रता दै कि वहां यह 
जाति दस देश के कद्ार भहरों की तरह घर गद्दस्थी फे कामों फे 
शोग्य समझे जाकर रक्‍खे जाते हैं यह दी नहीं फिन्तु पद्दां थे खोग 
गबनमेन्ट की नोकरियों में भी घुसते जाते हई । 

इन का विशेष विवर्ण घोवी जाति के साथ भ्रन्ध में लिखेंगे। 


(८) अगूर:--यह चैगाल प्रान्दीय जाति है ये लोग अपने 
को क्षत्रिय मानते है वेंगाल के वदेवान जिले में ये विशेष हैं कोई 
खोग इस जाति का क्षत्रिय नहीं मानते हैं क्योंकिये इस जाति 
को उत्पात्ति विषय में लोगों ने ऐसा मान रक्खा है फिः-- 

क्षत्रियाच्छ्र कन्यायां ऋराचार विहारवान | 


अथात्‌ ज्षत्रिय के वाय्ये बशूद्रा ख्थी से जो सन्‍्तान हुयी बच 
अशूरत कहायी कदाचित्त्‌ ऐसा हो ! परन्तु चशव्यवस्था कमीशन 
२९१ अश्नों क उत्तर आन पर ही दस अप्रन्त हिन्दू जाति वश, 


(णछं५॥ 

व्यवस्था कस्पंट्रम मोमिके सप्तखंड़ी अन्य में इस जाति के च्नेयरंन 
विपयक/निणय करेंगे क्योंकि ऐसा प्रतीति होता है कि 'लॉगोंने 'ठेप 
भाव से इस जाति को शूद्र ठहराने की इच्छा 'सखे ऐसा लिंख मार 
है इस जाति ने 'हसारे जनरके नोटिस 'के अनुसार हमारे मंडल 
को अपनी उत्तमता विषय में कुछ भी अर्माण नहीं भेज, देखें अव 
भी छुछ-प्रमाण आते है या नहीं ? - ; 

साधारण जन समुदाय इस जाति को चत्रिय बणे में। मानता 
है ) विशेष विवर्श समररणडी प्रन्थ में लिखेंगे। 


(६) अग्राभित्ञ:- यह एंक पँतित आक्षणों का भेद हैं। ये 
मृतक के चस्रादि का दाने प्रहण करते हैं हिन्दुधम शास्त्रों में हाथी 
घोड़ा, सोना, लोहा, तेल, तिल, चमड़ा, आादि अ्रनेका वस्तुओं 
का 'दगन लेना तथा सृतक के अन्दर दान लेना अथवा सतक का 
कप्फन आदि लेना, सर्पिडी पर जोमना एकादशा व हीये के दिल 
का दान लेना आदि निषिद्ध माने हैं अ्रतएवं ऐसे दान लेने वाला 
अग्रीभचु कद्दाता है प्रायः ऐसे दाने छत वाले को उच्च जाति समूह 
जातिषतित कर देदी है युक्त प्रदेश में इन्हें महा आरक्षण व कट्टया, 
चेगास्त में अग्रदाना, उड़ीसा में अग्रमित्तु, औरें पश्चिम, में आधारी व 
आचारज कहाते हैं । प्रायः ऐस मनुष्यों के साथ व॒ स्पशे से, उच्च 
जाति दोप मानती हैं ओर स्पश हो जाने पर स्नान से शुद्धि होतो 


है शेष प्न्ध से देखना ।.. 

ई 4 ०) अग्रदानी:-- यह एक बंगाल प्रान्तीय कट्टयां महा 
ब्राक्षणों की जाति का नाम है इनका विशेष विवरण “ अग्रामिद्य ,, 
जाति के संट्श समभना | 


(११) अभ्वाल वेश्य:-यह भारत की व्यापार करने - 
वाल्ली एक ज़ाति समुदाय है यह लोग आगरा व अग्नेह्म, के राजा . 
के राजा अंग्रसेन की संन्तान हैँ ऐसा हो थह कहते हैं तथा ऐसा . 
दी पता कगता है ऐसा हो व मानते हैं पर यह भी ऋत सर्वे 


( ८६ ) 
सम्मनि से सिद्ध दे कि राजा ध्यम्र क्षात्रेय वशो राजा थे झतएंव 
उस को सनन्‍तान अग्रवाल भी चात्रिय चण डोने चाहिये चश्य बग 
में कदापि नहीं ! यदि इनकी व्यापार कतो धता समककर वश्य 
माने जाते दे ती कम के अनुसार वर्श व्यवस्था मानना थ प्याज 
फल आय्मेसमाज का सिद्धांत माना जाता है घोड़ी देर के लिय॑ 
इस हो आधार को सत्य मानें तो ये लोग सकंड़ों धर्षों से यज्ना- 
पवीत रहित हैँ इन में फठिसता से सौ में पांच मनुण्य यज्ञापवीत 
वाले होंगे म्तएव इन को आात्य:संज्ञा-है ती शात्यी फा वैश्य वर्ण 
कैसे ? ज्रात्यों के हाथ का का जल भी प्रदण वर्दी करना चाहिये 
यथाा-- ु 

अतः ऊर््च त्रयोषप्येते यथा कालमसंस्कृताः 
सावित्री. पतिता ब्रात््या' भवन्त्याय॑विर्गहिंताः ॥। 
' नर्तेरपूते विधिवेदापत्पि हि' कहिचिंत्‌ । 
बाह्मा न्योनांश्नः सम्बन्धानाचरेड ब्राह्मगःसह ॥/ 
सनु० ऊ० २ झोक ३०, ४२ 
्थात्‌ अपने २ नियत काल से थशज्ञोपवीत रहित होने से 
श्रार्य्यों में निन्दनीय होते हैं क्योंकि इस की संज्ञा श्रात्य होजाती 
है इन आत्यों का जिनका प्रायश्वित्त 'विधिपवेक नहीं छुआ है 
उत्तके साथ आपत्काल में भी ब्राक्षण विद्या व योनि का सम्बन्ध 
न करे ॥ 
अतएव इस शाज्ञाज्षा के धारानुसार चिद्दानों ने अमवाल, 
ओोसवाल, जैनी पोरवाल, ,वथा कायस्थादि यज्ञोपवीत रहित जा- 
जियो के।जषिय आात्य संझ्ञक होने से आपात्ति प्रकट कियी है इस लिये 
इनका बण क्या लिखा जंय ? यह ही बिवाद दे एक प्रतिष्ठित अंग्रेज 
दा दे ५ / अग्रवाल्ों से निकले ',, लिखा है प्रतएव 
उमनाजा का व्‌ चसारों का आठ सम्बन्ध २८ है या नहीं यद्ट भी 
* 86०0, 8. ज. 0. 6, काव फ. छठ, 


पा ) 

निशय होना चाहिये इस की झारुयाथिका जो प्रातष्ठित विद्वानों 
में लिखी है उस का सारांश म्राज्ञ-इस प्रकार से है कि, “एफ , 
दफे एक अभ्रवाल ने अनजाने झपनी लड़की किसी चसार को, 
श्याह दी परन्तु कुछ दिन के बाद अब लड़के के पिता ते अपना 
जाति सम्बन्ध प्रकट किया तव उस अग्रवाल ने अपने. ज़माई को 
भारटाला तव॒ वह भूत दोंगय़ा और अग्रवालों के सुर्खियों को कष्ट 
पहुंचाने लगा तव सब ने उसे प्रसन्न करने के लिये उस का पूजन 
विवाद में किया जाना निश्चय क्रिया] जिसकी विधि इस.प्रकार से 
है कि एक चमड़े की. थैली लेकर उस'में कुछ सूखे फल्ञ 'लेकर 
मंडप में: बांध देते हैं-आओर उसके नीचे दीपक जलोते;हैं ओर फिर 
देवता की तरद् इसका पूजन. किया जाता दे इस को; “ झोहर व 
ओहड़” कहते हैं जिसका फूल ज्िर्तों:फ़ा: क्िधज़ा नाद्दोत्ता साना 
जाता है.। इस ही के सम्बन्ध क्ीडेसरी-झाछमाग्रिका जो विह्यनों 
ने लिखी दे उसे- हंस ने.चम्राए जाति के साध लिखी: हें. यहां देख, 
लेना चाहिये विदुज्ज़्न इन उपयोक्त:शंक्राओों पर अपनी २ सम्क्तिं 
मंडल को.सप्रमाणु भले]... ; ५. - ..., * « 


"आल हि नर हैः आह 


कहीं २ के पिहांनों ने हमारी जाति याज[ में इनके विंषय, से 
प्रायः यह भी शह्डा कियी है कि ये ज्नोग़ विवाह के निमिस॑ .केंवल 
झपना गोत्र टालते' हैं माता का नहीं अतएव माता के योत्र 


में भी लड़का भी व्याह लाते है अथोर्त्‌' जिस गोत्र. की लड़के 


न 


की-माता-तै उस ही'गोंत्र की' लड़के की खो भी है,. जिस-गोत्र 
की-लड़के 'की ख्री' हैं उस'ही| गोत्र के लड़के के शाड़के की स्त्री 
है अनणएव ऐसी विवाद प्रणाली को भारंवाय - ताकिकों ने “मौसी. 
का वैटे-फे: साथः विवाह होंगी बतलाया हे। यह कृत्य धम्म शास्त्र 
के नियमें।' से भी 'विरुंछदेै' अतर्एव ऐसी दशा में क्ोमों के कदा.. 


है कि यह'नियेम तो सुसल्मानों-से भी चढ़ कर हैं।._.. 


६9» 


किसी २ विद्वान ने यह भी लिखा ढै,कि-इस-जातिमें कहीं २ 
डे का भी  पृजन होता दे ॥ 


€ दप्ः १) 
इन के २७) गोज दोते:ह.तघा इन से १२५॥ नया होती है. 
जिम्न के साधन इन का खान पान, एच है. पर बेटी व्यवद्दार अवत्ी: 
अपनी; जाति, मे दी. करते, दे यद्या: 


, दोहा' 
खंड खंडेले:में. मिली, साढ़े बाराह न्‍्यात 
खंडप्रस्त- नप के समय जीमन. दाल सुं भात ॥: 
बेटी अपनी जात में रोंटी,शामिल.- होथ ॥ 
कन्नी पक्की दूध की भिन्न सास“नहीं' होय ॥ 


अथोत्‌ खंडेलेंके:राजाखंडप्रस्सके समय वेश्योकी १२॥ जातियें 
इकट्ठी हुयी जिन के बारे में राजा ने यह निश्चय ।किया कि तुमः 
सब लोग परस्पर फश्ची पक्की में आपस में परद्देज़ मत करो अत- - 
एव खाने-पीने में सब शामिल रहो, पर बेटी व्यवहार अपनी २ 
जाति में करो । साढ़े वारद न्यातों! के नामःये 'हैं:-- 
१ अजुध्यावासी, २ डूसर दे दूसर ४ जैसवार ५ लोहिया 
६ माहुर ७ श्रीमाज्ञ-८, पल्क्ीवाज्ञ & -पोरवाल ,१०- ओसवाल 
३११ खंडेलंवाल और १२ रस्तोगी | 
केहाँ तक क्‍या क्‍या लिखें? इस जाति का यहुत कुछ विधयणो 
संभ्रहद किया है  पर॑न्तु स्थानाइभाव से रुकना-पड़ता है अतएव, 
घपरोक्त शद्भावों का,निशय होने पर द्वी निज सम्मति सद्दित वि-- 
वरण अपने सप्तखंडी संन्‍्थ से लिखेंगे तद्ठां दी किसी योग्य उदार 
अम्रवाले का फींटो व, उन की जीवनी भी देंगे। प्राय: विद्वानों की, 
शा हैं कि.मंत्र जी की आकह्लालुसार बिवाह के समय यह जाति" 
गोत्र च सात पीढ़ियें टाल कर वित्राह नहीं फरती है. ? तथा जब 


राजा अप्रसेन के यज्ञों से १७॥ बेटे हुंय और उन्हीं -के नामों से , 


गोत्र चले हैं तो बे परस्पर १७॥ गोत्र वाले अग्रवाल एक बाप के 
चंद भाई हैं इस-जिये एक बाप के बेटे भाइयों से परस्पर विवाह व 
या न सम्प्य होना, महा झधर्स है। 


प्र 


( ८5 ) 
(१२) अग्रहारी | पद युक्त प्रदेश की एक जाति है ये ज्ोग 
बतिया | अपने को वैश्य बतल्ाते हैं और 'ऐसी 
ही सम्मतियें प्राप्त होती हैं इत की उत्प- 
सि के विषय एक विद्वान ने ऐसा लिखा है कि फोई भमवाल 
महाशय किसी क्राह्मणी से फस यये तिस से जो सन्तान हुयी बह 
अप्रहारी कहायी । ३ 
एक दूसरे विद्वान की यह सम्मति है कि यह नाम, अमर +- 
श्राह्वारी इन दो शब्दों से वन कर अप्राहारी छुवा और “ शक: 
स्वर्ण दीधः ,, इस सूत्र से “अग्राहारी,, हो गया जिस का अथ 
_नियद समय से पहिले ही खा छेने वाला ऐसा होता है। झतए्व 
'हसा प्रतीत होता है कि ज्राह्मण भोजन के समय में ये लोग भूखे 
न रह सके हों और जाह्मर्णों! से पहिल दी जीमने लग गये हों 
तब इन्हें यह कहा गया हो कि तुम तो अमहारी हो । 
तीसरे विद्वान की यह सम्मति दे कि ये लोग अगर का बहुत 
दी व्यापार करते थे इस से लोगों ने इन्हें अगर को इरने वाले 
थ झगर ४8 व्यापाराध संग्रह रखने वाले ऐसा द्वोता दे । 


चौथे विह्यन का यद्ट मत दै कि ये लोग पाहिले अगरोहा वाले 
व बारे बनिये कृति कहाते, अमरोद्दा द्वारे कहांते लगे जिस का 
बदल कर अग्रद्दारी हो गया | आदि आदि अनेकी भिन्न रे मत 
हैं, यह जाति अपने को राजवंशी वैश्य कहती है श्र ।नपश्र 
पद अम्रवालों से बढ़ चढ़ कर मानती है परन्तु अ्रम्रबाल लोग इस 
का खंडन करते हैं विद्वान तो इनका पद ऊँचा मानते हैं। यह 
जाति युक्त प्रदेश के अनेक जिलों में से विशेष कर बनारस फ्के 
जिक्ते में दे इस जाति को युक्त प्रदेश की गव्नेमेन्ट ने प्रासिद्ध २ 
घनियों के साथ. न लिख कर छठी शेणी में उन जातियों फ़े साथ 
लिखी है जो वरियों में आ मिली हैं । ; 

'. क अगर तवरः-> सुगस्थित काष्ट का चाम है। ' 
१श्२्‌ 
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इस जाति के १७ भेंदों का पता लगा कर बिचर्ण संमह क्या 
है विशेष कद्ठां तक लिखे इस जात्ति के विषय अनेकों अच्छ व घुरे 
प्रमाणों का संग्रद् किया है उन्हें यहां स्थाना५भाव से न लिख कर 
पिशेषरूप से सप्तखंडी भ्न्‍्ध में लिखेंगे क्‍योंकि उपदोक्त विहानों 
की सिन्‍न २ सम्मतियों पर हमें भी सन्देद्द दे अतएव चशणव्यवस्था 
मेडल द्वारा निशय होने तथा वर्णव्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों 
के उत्तर इस जाति से प्राप्त होने पर दी विशेष रूप से लिखा जाता 
सम्भव है। देखें ये जाति इन बातों का क्या समाधान करतो है । 
बनारस में इस ज़ाति की स्थिती व मान मयांदा चढ़ बढ़ 
कर है आचार विचार व-खान पान से भी शुद्ध है व्यापार.कुशल 
है किन्हीं २,चिद्दानों ने इस जात्ति क्ये उच्च वैश्यों की ओणी में 

भी बतलाया है । 


- (१३) अंघोरी--थे एक नीच जाति के मनुष्यों के समुदाय 
का पंथ है यह नाम पेथ के कारण से पड़ा है चाहे जो जाति का 
भनुष्य इस में सम्मलित हो सकता है। ये लोग बिगड़े हुये झेघड़ों 
में से हैं इन में से अनेक स्थानपत व भाड़ा फूकी द्वारा लोगों का 
घन इस्ण_ करते : हैं ओर अपने की सिद्ध वतलाते हैं यह लोग 
ढुकान २ पैसा उगाह कर जीवन निवोह करते हैं और . जो कोई 
इन्हें. पेसा नहीं देवे तो पाखाना और पशाव कर देते हैं और उस 
को खा भी जाते हैं ये लोग प्राय: मसानों' में टिका करते हैं श्रोर 
“मस़ान. जगनि तथा भूत सिद्धि का भी दावा करते हैं जिन वालक 
बालिकावों का ये मंत्र तेन्न व आ्माड़ा फूंकी द्वारा इलाज करते हैं 
उनका यू.व मूत खाते पीते ये लोग देखे.गये. हैं। जब किसी को 
महाश्रप्तता-के-शब्दों .से कोई सम्बोधत करते हैं सो प्राय: ऐसः 
कद्ठा जाता-है “कि आप तौ बड़े “ अधोरी ,, . हैं। इस सम्प्रदाय 
क्के विशेष भहत्व को बातें जो कि हिन्दूुधम का एऋ अक्छः सानी. 
जाती ३ उस का विवरण तथा इस सम्प्रदाय के आचाय्य की जी- 

चने। और यदि प्राप्त दो सं ही तो उनकी फोटो आर २ विवश 


(१) 
'विस्तारपृवक अपने सप्तखंडी प्न्ध में देंगे यहां तो बहुत ही उत्तम 
सरूप से लिखा दे इस पेध में यीद कोई योग्य मनुष्य हो तो इस 
सम्प्रदाय के आचाय्ये ठाकुर किन्नाराम जी का फोटो व पन्‍थ का 
विवरण सैंडल को भेज देचे । 


(१४)अ्रजमीढ | एककोपमें अजमोंढ्का नाम युधिष्ठिरभी लिखा 
सनार | है यद्द एक क्षत्रिय राजा का नाम है इन्हों 


की वसायी हुयी अजमेर दै जो पदििल अजमेढ़ कहती थी, अजमेढ 
कहते कहाते अजमेड़ कद्ाायी और फिर उसका नाम अजमेड़ से 
अजमेर होगया इनकी व्शिष कथा पुराणों में है इन्हीं के नाम से 
नअजमेर के तारागढ़ को अजदुंग भी कद्दते थे, अज॑मर प्रान्द के 
सम्पूर्ण सेर लोग राजपूत चैश में हैं ये कहीं भेर व कहीं सेड़ क- 
इाते हैं, मेढ़ सुनार भी इसही राजा अ्जमीढ़ की सन्तान हैं यदि 
असज्ष में देखा जाबे तो अजमेर के मालिक भुंढ़ सुनार वर मेर 
मेड में कुछ भेद नहीं दे इन्हीं के नाम से श्रजमेर का जिला अ- 
जमर मेरवाड़ा कद्दाता है परशुराम जी फे समय में इन. क्षत्रिय 
“बैशों पर घड़ी विपत्ती पढ़ी, अतएव फोई खेती व कोई कृपी करके 
निर्वाह करने लगे ! ये उपयोक्त लेख भाषाभाषी ऐतिहासिकों की 
“भी सम्मत्यानुसार है। ये लोग अपने को क्षत्रिय मानते भी हैं 
परन्तु साधारण हिन्दूजनसमुदाय ने इस जाति-को एक नीच श्रेणी 
- की जाति में भाना है धर्मशास्रों! में सुनारों को बहुत बुरा भी लि- 
-खा दै पर इस जाति ने वशव्यवस्था कमीशन के २५१ अश्नों के 
उत्तर भी नहीं दिये ओर न मेडल के जनरल नोटिस के आधारा- 
झुसार कोई प्रमाण ही भेजे ये लोग कह जनेऊ पहिंन्ते हैं की 
नदीं, कोई इनंको जनड का अधिकारी बतलाता दै कोई इन्हेंलेफर 
वर्ग में बताता है युक्तम्देश की यणना में भी यद्द जाति ऋत्नियों 
के साथ नहीं लिखी गयी है 4 युक्तप्रदेश व राजपृताते सें हिन्दूपय- 
जलिक भेढ़ सुना< व भेरों के क्षत्रियत्व विषय विरुद्ध भव रखती है 
इसके विषय के अच्छे व बुरे प्रसाणों का सेग्रह १०० पत्रों में 


| (६२ ) 

फिया है अतपूब सिशयान्तर स्वसम्सति सात विवरण सप्रस्डी 
अनन्‍्घ में लिखेंग। 

(१५)अज़ुध्या | पह एक 02 कस से है 
वाली सलिय हा करियर मे मंतय 

स्थान हिन्दुओं की सप्त पुरियों मे झद 

रयोध्यापुरी तद्दां ही से इनका निंकास होने के कारण ये लोग 
अन्य स्थानों में “अयोध्यावाणी;, नाम से प्रसिद्ध हुये हैं इन फो 
कुछ बस्ती विहार में भी है अयोध्यापुरी सेानिकास होने के कारण 
, यह वैश्य समुदाय मान्य दृष्टि से देखा जाता $ युक्त प्रदेश के 
फरुखाबाद; बाराबंकी; बांदा इलाहाबाद और अवध में इन फी 
संख्या विशेष है इस हा कारण से ये कहीं २ “अवधिये' भी 
कहांते हैं इनका विशेष सान्‍य इस कारण से द्वै कि जब श्री सीता 
महारानी को रावण हर ले गया और श्री रोमचन्द्र जी 
ने लंका पर चढ़ाई की उस समय के अयोध्या के दुख ये वैश्य 
सहन न कर सके और आद्रे चित्त होकर फतेहपुर फो चत्त वसे 
इस सक्ति स्ंमर्णाथे इन का नाम अयोध्याबासी बनियां छुपा 
यद्यपि इस जाति में धन की स्थिती अग्रवालों की जैसी नहीं दे 
तथापि सान मर्य्यादा व जातिस्थिती इनकी भी झग्रवालों से कुछ 
कम नहीं है अग्रवालों की १२॥ न्‍्यात में से प्रथम नम्वर पर हैं 


जिस प्रकार अम्रवाल्ों में दस्स बीसे दो भेद दोते हैं वेसे है। 
ही इन में भी नीचे ऊँच दो भेद होते हैँ ऊँचे वे कद्दाते है जिनकी 
उत्पत्ति शुद्ध हे, ओर नाच वे कहाते हैं जो दूसरे जोति की ख्री 
के साथ हराम से पैदा हुये हैं ऐसी एक विद्वान की सम्मति 
है पर हमें जो अन्यअच्छे व बुरे' पूमाण मिलते 'हैं उन के तथा 
चंशव्यवस्था कंमीशन के निधारति २५१ पूश्नों के उत्तर यंदि इस 
'जांति के यहां से आये दौ उसेब्ते आधार 'पर सिशय हे पर 
ही हम अपनी निज की सम्मति सहित इस जाति का विशेष 
विचण सप्तखंण्डी भन्थ में लिखेंगे । झ- 


(छुपे ) 
(१६)अट्ालिकाकार ) यह शिल्प विद्या के जानने बाली 


मिस्त्री राजकारीगर जाति फा नाम है। अद्टालिका 


आर कार इन दो शब्दें के योग से बनकर अटद्ाल्िकाफार शब्द 
हुआ है, जिसका अथे सहलें का व राजप्रह के बनाने बाले फे हे 
कोपकार ने इनका दूसरा नाम प्रासादकार भी लिखा है इनको 
सापा में कारीगर मिस्त्री व राज भी कहते हैं ये लोग मकान बनसे 
व्‌ पत्थर घड़ले का भी काम करते हैं। परन्तु कहा ये कारीगरी 
फरते हू कद्ठी मकान बनाते हैं, कहीं पत्थर फोड़ते हैं कहीं पत्थर 
घड़ते हैं, और कहीं पत्थरों की मृत व अन्य नाना प्रकार के सा- 
मान तस्यार करते हैं कहीं व्यापार कहीं ठेके लेते हैं कही बंड़े 
ओहंदे पर नौकर है । 


थे लोग अपने को ' क््रिय धतलाते हैं और किसी विद्या 

में इस जाति को क्षत्रिय सी माना है किसी २ विद्वान ने 
इनकां वर्ण क्षत्रिय -लिखा है श्रन्‍्य कुम्हारों के साथ इनका 
किसी भी प्रकार का सम्बन्ध त्नहीं है यह उमन्नतिशील जाति 
दै इनका रहत सहन घ व्यवद्वार भी उच्चवान सुना नया है। इस 
जाति ने वरव्यवस्था कब्ीशन द्वारा अन्वेषण नदी कराया अतएव 
उपरोक्त बातों का यधाथध सार क्या है वह सब विवणे निज सम्म- 
ति सहित निणशयान्तर सप्तस्लदी अन्ध में खिखेंगे । वणेच्यवस्था मे- 
डल इस जाति पर विशेष ध्यान देगी ऐसी आशा है। कुछ विश्वा- 
सनीय लेखों से ऐसा भी प्रमाणित होता दे कि यह जीत पहले 
“राजकुमार कहाती थी अतर्व ये राजव मिल्त्रीमण यथाथे भें 
क्षत्रिय थे परन्तु परशुराम जी के भय व झुसल्मानों के अत्याचार 
५ से सवायी जाकर इस अत्रिय जाति ने अपना जीवरक्षाथे शिल्प 
'करस स्रहण कर लिया आरै राजकुमार के स्थान में कहीं ये 
अपने को राज ही कहने कहाने लगे ओर कहा मे अपने 
को कुमार कहने कदाने गे और कुमार कट्दाते कहते ये 
क्ञोग विद्या के अभाव से. अपने को कुम्दार कहने कद्दाने 


॥ै 


( <४) 

लग गये परन्तु इसने विशेषध्यान के साथ राजपूताने में देखा हे कि 
यह जाति गधे रखने वाले व वतन बनाने वाले कुम्हारों से अपना 
योति सम्बन्ध आगद कुछ भी नहीं करती है इनका समुदाय जयपुर 
राज्य में चहुत है और ये असल में कुमार हैं जो राजकुमार क्षत्रिय 
वंश का सेड्डेत सात्र है इसके भेदों पर दृष्टि डालने से भी प्रमाणित 
होता है कि इनमें कई भेद अद्यावधि उच्च क्षत्रियों के से चले आरहे 
हैं इनकी जयपुर में चड़ी प्रीतछ्ठा कद्दीं २ ये गजघर भी कच्दाते हैँ झ- 
शोत्‌ राज्य से इन्हें गज मिलती दे जो एक पूतिछ्ठा का चिन्द्र हे बड़े २ 
उच्च अप्दाण इनके यहां विवाद शादी तथा कमसंकाणड कराते हू 
इंसेके द्ाथ का पकवान निधड़क रूपसे प्रहण करत हैं । 


अद्ञाक्षिकाकार व इन राजकुसारों का घन्‍्दा एकसा होने के 
कारण इस जाति को इस स्थल में लिखीदया है अन्यघा राजकुमार 
व अट्टवाज्षिकार इन दोलों में वड़ा अन्तर है । इनके विषय में विशेष 
विवरण पूम्राणों सहित सप्तरंलडी अन्ध सें लिखेंगे इस जाति की जय- 
पुर में एक सभा भी है जिसका नाम शिल्पवत जास्युत्नति सभा है 


वर्शव्यवस्था कमीशन द्वारा २४१ प्रश्नों के उत्तर लेकर है। इस जाति 
का निर्णय होगा ॥ 


(१९७)अढसयू- प्रायः घनाड्य पुरुष का नाम तथा वंगाल्त प्रान्तीय 
'झुनार बनिया जातिका नाम भी दै ये लोग उच्चवर्णीय माने जाते हैँ 
प कप पु स्थिती 
इनका स्लान पान भी पवित्र हे विद्या स्थिती सामान्य है। 


(१८) अढाई घर :-- यह खत्री व सारस्वत ज्ाह्मण दोनों 
ही का एक २ भेद है इस को कोई २ ढाई घर भी कहते हैं। 
आात्रियों में अढाइ घर समुदाय सर्वोच्च साना जाताहे, मेहरे, कपूर 
खज्ने ओर सेठ यह चारो भेद अढाईधर कहाते हैं इन के लड़कों 
का विदाह अढाईंधर, चोरघर, वाराहइवर और वनजाई आदि 
खसुदायां मे से किसी के भी व्याहे जा सकते हैं परन्तु चारघर 
झुल के लड़के चारघर वारहघर ओर बनजाई ऊकुलों में से किसी 


( <ए ) है 
एक में ज्याह् सकते हैं, चारघर कुल का पद जाति में दूसरे नेम्वर 
पर है, वाराहघर का व जाति पद तीसरे नम्बर पर है इस ही 
तरह बनजाई कुल का खन्नी जाति में पद चौथे नम्बर पर है| 


सारस्वत म्राह्षणों में जो भढ़ाईंघर छल है उस में कुमड़िये, 
जैतली, फिंगण, तिक्‍्खे और मोहले इन पांचों तरद्द के सारत्वंत 
माह्यणों के समुदाय को चाम अरढ़ाई घर है परन्तु लुमड़िय पेतली 
.पिंगण, पिक्खे, और बोहले आदि सारस्वत समुदाय भी अढ़ाई 
घर में अपने उत्तम कर्मों के कारण सम्मलित साल जांते हैं शेप 
अन्ध में ॥ 


(१६) अतित :-- यद्द एक युक्त प्रदेश फी हिन्दू जाति है ये 
लोग शैव सम्प्रदायी हूँ किसी २ विद्वान ने इस जाति को धार्मिक 
'ब साम्प्रदायिक भिक्षक लिखा है ये लोग कहीं अपने मृतकों को | 
जलाते हैं और कहीं शतक के सुख में भाग रख कर जल में फैंक 
देते हैं ये लोग महापान्न की जगह दसनामियों को जिमते हैं 
ये सब के साथ नमो नारायन करते कराते हैं ये तो अर्पने को 
बाहक्षण वतल्ञाते हैं पर ज्राह्मण लोग इस खतरे इन्कार करते हैं ये लोग 
अंगबे कपड़े पहिसते हैं । इन्हीं का एक. भेद गुसाई है जो. गोस्वामी 
शुद्ध शब्द का विगड़ करवना है ये.लोग गृहस्थी होते हैं इन दोनों 
ही का विस्तृत विवणे निशय करके दस अपने सप्तखेडी प्न्ध सें 
लिखेंगे। देखें इस जाति के लोग भी अपने विपय में कुछ सूचनायें 
मैडल को देते दे या नहीं और उत्तमता विपषय' कया, प्रमाण. पेश 
करते हैं ? 


(४०) अत्त अडियार :--यह द्रविड़ देशीय एक गडरिये जाति 
६. 5 - घर 

का भेद है इनका जाति पद बहुत बुरा नहीं है इस जाति में कई 

अतिष्टित पुरुष॒दैँ गडरियेपने के धन्दे के अतिरिक्त यह जाति व्यापार 

मो करवी है इनका वर्ण क्षत्रिय है| 


( <€£ ) 

(२१ अ्रथवेवेदी “बह उड़ीसे के माह्यणों की एक जाति ड्लै 
वहां ये इस ही नाम से सबन्न पुफारे जाते हैँ ये लोग अपने फो उ॑ 
ब्राह्मण वगे में मानते हैँ परन्तु किसी २ विद्वान ने इस त्राह्मण जाति 
को [76707 घ्यात0 0087४१०१ उप न्राह्मण तथा उद्यश्रणी से भिरे 


हुये माना है म्तएव इस विवादास्पद विषय का नियय कराकर ही 
विशेषरूप से प्रन्थ में लिखेंगे । 


(२२)अधिकारी ब्राह्मण :--यह एक बंगाल प्रान्तीय तथा 
उड़ीसा देशस्थ जाक्षण जाति का भेद है ये लोग प्राय: चैतन्य स्वामी 
के चेले दोते हैं इन के गत में रुद्रात्त की मालांये दोती हैं और ये 
लोग यज्ञोपवीत भी पहिस्ते हैं। 


इसका शब्दांथ ते यह है कि किसी भी प्रकार का भुंख्य 
अधिकार प्राप्त मनुष्य अधिकारी कहाता है तथा बेगाल उड़ीसे में 
आओ वैश्नद सम्प्रदाय का नाह्मण जो फिसी मान्दर व सठ का सुख्य 
काय्ये कती हो वह वहां अधिकारी कद्दाता है । 


फोपकार से'अधिकारी शब्द का अथ “ वेदान्तशास्त्रयन्ता ,, 
अशथोत वेदान्त शाख्र का जानने वालाऐसा किया है । पुनः यह भी 
लिखा है क़ि “अधिकता खिल चेदाथे नितान्त नि्ज्-स्वान्त: साधन 
चतुष्टय सस्पन्न:,, अथोत्‌ जो सम्पूर्ण बेद वेदाड़ु व उपाडुें के झसदी 
तंत्व. व सर्माश का जानने वाला साधन चतुष्टय युक्त जो है बह 
अधिकारी कद्दाता दे । झतएवद,जे। ऐसे गुण युक्त जाह्मण थे: वे झधि 
'फारी जञाह्ण कहाये। ; 


पू्वेकाल में ये ज्राक्षण ऐसे ही गुण युक्त थे अतः वही प्राचीन 
चाम जैसे.का तैसा चल्म आ रहा है परन्तु आज कल संसारचक्र 
पैथा भबन अत्याचार के कारण इस जाति की विद्यार्थिती सें बढ़ा 
पक्का क्षगा सथापि ये उच आह्यण हैं ऐसा मानना चाहिये शेष 
जिवर्ण सप्तखण्डी प्न्ध में लिखेंगे। 


( &७ ) 


(२३) अन्ध- यद एक सोचकर्मा जाति है इन की उत्पत्ति के 
विपय में ऐसा लेख है कि “ वैदेद्दिकात्‌ काराबार ख्रियांजातो जाति 
विशेप:,, अझधात्‌ वेदेद्दिक पुरुष य काराबार स्त्री के संयोग से पदा 
हुयो जाति प्रन्धू कहाती है | शेप सप्तखण्डी प्रन्थ में देखना । 7८ 


(२४ /अन्प्रवैश्षव :-पह रामानुज सम्प्रदाय के तैलेग वैश्नव 
ब्राक्षयों का नाम है यह साधवाचाय्य के शिव्यों फी सम्प्रदाय 


बे ७ 
का एक भेद है इन का विवरण प्राप्त होने पर सप्तखण्ढी ग्रन्थ में 
किखिंगे । 


(१५) अनावल-इन का दूसरा मांस भाटेला भी है यह 
गुजर सम्भदाय के प्राद्यण सुनने में आते! हैं. कोई इन्हें देखाई भी 
* कहते हैं इन की उत्पात्ति एस प्रकार से है कि श्री रामचन्द्र जी 
रावण को जीत कर शझ्ाये तब प्रायश्रित्ताथ यक्षे व ज्ाद्मण भोज- 
नाथे ब्राह्मणों को घुख्नाया परन्तु वे न झाये तंव रामचन्द्र जी ने 
मिल्तों को इन के स्थान में चुहाया व उन्हें यक्ञीपवीत देकर उसने 
की आाह्मण सेज्ला फियी। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैँ कि 
भदेल पद्दिलन कुणवी थे । 

परन्तु एक दूसरे विद्वान स्कन्दपुराण का नाम देकर ऐसा लिखते 
हैँ कि श्री रामचन्द्र जी ने यज्ञ में आये हुये दश प्रकार के माह्षणों 
को अनादिपुर में स्थापित किया इस ही अनादिपुर का प्रसिद्ध 
नाम अनावला है ओर उस अनावत्वा के रहने वाले अनावल 
कदाये, जिन आाह्मणों ने नाग कन्यावों का दाच व शाम प्रतिमह 
नहीं पिया उनको राम ने कमे अषप्टता दर बेद दीनता का आप 
दिया वे भाटेल अ्रनावला आद्वण' फद्दे जाते हैं। ज्ञोकिक में कमे 
अष्ट की जगह भादेला झपनंश छुआ है ये ज्ञीग यद्यापि कृपीकर्म 
तथा कन्या का विक्रय करके हैं। कदाचित्‌ ऐसे दी हों ? परन्तु 
हमें तो य “ अनाविक ,, शुद्ध शब्द का अ्प्रश्नेश रूप अनोवत्त 
हूसा जान पड़ता है जिस का अर्थ हलायुध कीप में जिमेज के ह 
अधान्‌ थे ताझण जो अपने कमर घम रे तत्पर ध थे अ्रनाविन्त ,, 
श्डूु 


€ <€८ ) हे 
5 ज ् तनु क [.] क्ढ ७० कै 
छ्ठाते ३े आनावक्ष कद्ान क्षमा गये उपरोक्त दप पृण बाते हम ता 
आय नहीं हैं । 


(२६)अन्य ब्रह्मत्तत्रिय-यद् जाति दक्षिण परन्तस्य नासिक 
पूना आदि जिलों में विशेपरूप से है यद्द जाति अपने को 'ज्राह्मण 
मानती है परन्तु दूसरे लोग़ इन्हें छत्रिय मानते हैं किसी किसी बि-- 
दान की यह सस्स्ति दे कि इन के पूवेजों ने चुद्ध में बड़ी वीरता 
दिखलायी, थी अ्रतएव ये. न्नाझख से कझत्िय कहांने लगगये। 
विद्वानों का ऐसा सत है कि जरद्धालात्रिय वेश राजा जयसिन स 
चुला त्रथा बैबस्वृत मनु से भी चला झतएव इनके 'नामके पहिले 
अन्य शब्द और ज़ोडाजाकर ये पअ्रन्य ब्रक्षक्तत्रिय फहाये अतएय्‌ 
इनका निशेय दोने पर हम विशेष रूप से अपने भन्ध में प्रनेकों 
पूमाणों सद्दित विवरण लिखेंगे। 


(२७) असम्घबष्ठ- यह एक हिन्द जाति दै युक्तप्रेदश व बंगाल 
आदि सवेत्र दी यह जाति है यह फायस्थ जांति फा भी एक 
सेंद है । इस ज्ञाति की उत्पात्ति विषय एक विद्वान ने लिखा दे कि 
ब्राक्षण व वैश्य की कन्या के संसेग से जो सत्तान पैद' हुयी वच्द 
प्म्वप्द ऋहायी किसी २ विद्वान ने भ्रस्वष्टों का वण्संकर लिखा 
है कहीं ये लोग झपने को क्षत्रिय मानते हैं की अपने फो त्ांह्म- 
ग़ सानते रे अतणएव इन की उत्पत्ति ऐसी दी है या दूसरी १ तथा 
ये फिस वर्थ सें साने जाने. चाहिये ये मेडल से निर्णय कराकर ही 
जिस्तार पूर्वक खमद किया हुवा विवश अपने प्रल्थ में खिखेंग । 


(५८) अम्जत्त- द्राविड़ देशान्तगत तैमिल देश की यह एक 
जाति दे जो वहां नाइयों की तरद्द दजासत बनाने का काम करतो 
"है बहां ग्रे नाई ही माने जाते हैं । 


है 


* (५६) अम्बलव॒शी- यह एक मदरास प्रान्दगत दू(वन्कौर 
दाउय जाद्छ् पुजारियों को सामान्य अणी का नाम दे कोई २ 
छेह्वान्‌ इन्दे नाम्बूरी जपति में से दी मानते हैं । 


सु 


( हूझू ) छा 

(३७) अ्रसीत :-चह वंगांल विहांर की जाति है । इन्हें 
किसी २ ने सतशृद्र जातियों में लिखें हैं इन के दो भेद हैं एक तो 
मर बैठ,, और दूसरा “विश्राहुत ,, | धर बैठे लीग ऊंपी केरते 
हैं और विश्ाहुत घरेलू नौकरियें करते हैं।ये दीसों भेंद परपिस में 
शादी व्यंचद्दीर नहीं करते हैं। सैथित्त पक्ष इन दोनों के यहां 
पंडिताई करते हैं ईंन का जाति पंदे उत्तम है ईंस जांति में विधा 
साधारण दे खेती करने वाले धरपैठ फेद्दों २र्धनाव्ये भी देखे गये 
हूँ इन्हें उत्तम करने का अधिकार है यह जांति वैशंय वर्ण में है । 


(३१) अंम्मो कोदांगों :-घह कुग देश की जद जॉतिं 
का नाम॑ है इस की दूसरा नाम॑ केर्वेरी जा्षण भी है पंरन्तु यें 
खास किसी वेद को नेध्वीं मानते हैं अतंएवं थे ओह केसे; यह 
जाति कु के दोक्तेंशी पंश्विंसो-किनारों में रदंंती है ये कावेरो को 
भाता के दुल्य॑ पूजते है ये लोग दूंसेरे कुरगी के साथे पंरभपर विंवांह 
सम्बन्ध नहीं करत हैं ये जम खान पान से शुद्ध हैं फंलाहरी हैँ 
मास शराब से घृणा फरते हैं शेष मन्ध में लिंखेंगे | 


(३२) अमेठियां :- यह एक अषत्रिय वेशो जाति है परन्तु 
लोगों. ने इंन,के क्त्नियत्व पर शंका प्रकट की है लखनऊ के जिले 
में अमेठी एक कसभा है अतणएव बहद्दां से निकास होने के कारण 
यह जाति अमेठिया केहायी | यह जाति विशेष कर कखनऊ, 
बाराबंकी, :रायबरेली, और गोरखपुर आदि जिले में हैं, एक 
विद्वान ने इस जाति को पमरगौड़ राजपूतों में से लिखी है, कि ये 
विधवा राजपूत स्त्री की सम्तान दे और इन के यहां चमारों की 
शंपी का पूजन होता है यद्द कद्दों तक्क ठीक है इस का निशैय 
भी होना चाहिये क्योंकि उस विद्वान का कहना ऐसा है कि 
क्षय परशुरामजी प्रश्वी को लिक्षत्रिय कर रहे थे तव एक विधवा 

, शसैबती गौड़ रजपूतिन डेरंकर किसी चसार के घरं जा छिपी और. 
, चैंद्ठां टी बच्चे का जन्स हुवा बंह पुत्र चमरणगोड़ कहाया क्‍योंकि यह 


(१०० ) 
पेश घंसार से रोका किया गया था प्रतएय उस याद में इस च्तञ्नि- 
य जाति में चमार की रांपी का पूजन होती दे । 
परन्त किसी २ विद्वान ने इस जाति फो चोद्ाण राजपृत्त 
मानी है और इन के उत्नियत्व बिपयक तथा निदद्ध भी फई प्रमाण 
मिले हैं उन सय फा निशय फरफे विशेष विवरण निज की समस्त 
सद्दित मनन्‍्थ में लिखेंग, देग्वे .यद जाति अपने कअतन्नियत्व विषयक 
क्या २ प्रमाण इस सेठल को छिख़ती दे तथा २५१ प्रश्नों द्वारा 
निर्णय करातो दे या नहीं ९ । । 
(३३) अपर अस्वष्ट- यद्द जाति दक्षिण प्राम्त में दे ये लाग 
अपने फो ज्षत्रियवणे में मानते दें | परन्तु इनफी उत्पात्ति चिषय 
' शक प्रसिद्ध विद्वान का लेख है कि बाप ब्राह्मण और मां क्षत्तिया- 
शी फे व्यांभिचारं द्वारा पैदा हुयी सन्‍्तान “हपरमम्यष्ट” कट्ठायी 
ये क्षोग पथेवेवेंद का कुछ भाग पढ़ सफते हैं। 
एक पझ्रप्रेज अफसर ने इस जाति को व्यास से भी नौच भाना 
है भौर ६४ कुलोंद्ांर जीविफा करना बतलाया दे शेप निशया- 
न्तर निज सम्मति सीध्दत इस जाधि का विवश मअन्घ में होगा। 


(३४) अभ्योगंत्‌- यद्द भ्रम +भागत्त के योगं से प्रभ्यायत 
'बना है जिसका अथ सासने झाने चाज्षा ऐसा होता है .यद एक 
नीच श्रेणी के साधुवों की जाति है प्रायः ऐसा देखने में आया दे 
कि उच्च जातियों के यहां जब कोई भरंजाता द्वै तो' मृतंक के 
२२वें दिन, “सपिडी“ दोते है प्रथम मृतक का स्थांन क्षीप पोतकर 
टाफ किया जाता है तत्पश्चात पंडित॑ जी मृतक के पुत्रादि द्वारा 
सिंडदाच व सर्पेंडी क्रिया कराते हुये उस भूमि में किड्वित हवन 
कराते हैँ जिसे काटी देना कहते हैं तत्प्॑धात्‌ आद्षण भोशन के लि- 
००. कटी .. थे] श्र 
मे जो सामान त्य्यार होता है उसको एक 'पत्तल में रखवाकर बह 
अपिता, बृद्ध भरपषिता बृद्ध प्रपितांमहादिं के पिंछों के अपैण की जा-- 

जम उसे समय चलते फिरतें किसी भी साधू सन्‍्यासी  झादि को 

जे भचानके सिज्ञजाय उसे बैश्ाज्ाते हैं और वहा ही' मृतक भूझम 


है. 


€ १०१ ) 
पसर्पिडी स्थान में उसे विठाकर उस प्रत्तत् को उसे जिमाते हे उर्स 
जीमने वाले को “'अभ्रभ्यांगत*: कहते हैँ जो उत्तम अशी के साधू 
संस्यासी फकीरे' होते हैं वे तो ऐसे निषिद्ध स्थान -में निषिद्ध भोजन 
फो नहीं प्रहण कंरत हैं परन्तु साधारण भुकड़ व नीच नाममात्रके 
साधू छोय वहां जीमजाते हैं वेही झभ्यागंत-कहते हैं । 

' (३४) अभीर ब्राह्मण- यह खोन्देश की अक्षण जाति 
का भेद है ये लोग अपने को म्राक्षण घतलाते हैं प्रभार व श्ाभीर 
शकही जाति. है. अ्रतएव येही युक्तप्रदेश में अंदीर कद्दाते हैं प्रतएव 
अहीर प्रायः क्षत्रिय वंश में माने जाते हैं इनःअभीरों, फी मिश्राई 
ध्‌ पागिडताई तथा पुरोहिताई झादि करने के कारण आाक्षण़ क्षोग 
अमीर तब्राद्यय-कहाये ।,._: 

एक दूसरे-विद्वान की. सम्मति ऐसी. दे कि इन .:आह्षायों . की 
उत्पत्ति भार जाति से है अतएव झऔर ल्ाक्षण कद्दाते हैं । परन्तु 
हमें. इस में सल्देद. है अ्रतरव सत्यासत्य का, ियेय: करके ही 
शेष विवरण अन्ध में लिखेंग देखें वे जाति संडल को अपने उम्रर्त्व 
विंपयक प्रमाण क्‍या भेजती हैं ? 


(३६) श्रद्ठे तर- जीव अक्ष को एक मानने वाली . सम्प्रदाय 


का नाम है (९) तथा बंगाक्ष 'प्रान्तर्गत सन्तीपुर के वारेन्द्र श्राक्षण 
' जो चैतन्य स्वामी के शिष्य हैं वे अद्वैत कहते हैं । 


(३७) अलखनामी :-- यह एक जोगियों की जाति को. 
लागे है'इन को अलखंगीर व अल्लाखिया भी कंइते हैं ये शैव सम्प्र- 
दायी हैं मिस्टर क्र साहब ने अपनी तहकीकात में लिखा हैकि 


इस मतका संस्थापक लालंगिर नामक एक चमारघा थ लोग भिक्षा 


मांग फर खाया करे हैं जंब मिक्ता मांगने जाते हैं तब दरवाजें 
पर ही जोर के. साथ चिल्ला कर “ झअलख, अलख $) कहते हैं इस 
का अभिप्राथ ऐसा है कि क्र नहीं, लखर-देखना अ्रथात्‌ जिसे 
को फोई देख नहीं सकता वह-भछख उस ही को भजो मानो झार 


(्‌ श्०्श ) 
हुस हो का ध्यान फरो यद्द अज्लख शब्द सेस्कृत शब्द अलइंय सै 
विगड़ फेर अछख वन गया दे इन- का ऐसा नियम है कि. इन .के . 
दरबाओ पर ,मिक्षाथ झंते व अलख के.फदते दी जो किसी न इन्हें. _ 
मभित्ा डाल दी तौल्े जानेंगे अन्यथा पूँसरे द्वार पर चले जावेंगे, ये 
एफ चोचदार ऊंची टोपी झोड़ते हैं झौर कम्मल का लबादा पहि- 
नते हैं ये खोग भन्‍य जोगियों से सन्‍्तोषी होते हैं । शेष प्रन्ध में 
देखना। 00% ्ः 
(३८). अवधूंत ;-न्‍्यदद एक शैव साम्प्रदायिक सन्यासियों 
' की जाति है कट्दी- २ कोई कोई यन्न तंत्र देखने में आंत हैं- दक्तिणं में 
यह जाति'घहुत'हैं इन का धम्म शैव है ये विभूती धारण करते, 
रुद्राक्ष की साला पहिनते कौर गेरुवे कपड़े पहिन्ते हैं तथा इधर उधघेर 
तोथे यात्रा करते हुये भिक्षाद्वारा: निवाह करते रहते हैं. इनमे जो 
अवधूत खियें होती हैं.वे अवधुतानि. कहती हैं. ये स््रियें उपरोक्त सा- 


'धर्नों को साधती हुयी स्त्रियों को गुरुसन्त्र दे कर अपत्ती सम्प्रदाय 
भें मिलाती रहती है । ३.४ 


(३६) अवस्थी :--यद एंक कॉन्यकुंडज जांहंणों में कुल का 
न्ञाम है पृवे काल में इस कुल के लोग राज।ओं के यहां ठंयवस्थापक 


सभा यान 7,0689)907४0० (०ण०श०) फे सभासद हुवा फरते घेड़न्ध 


. अैयवस्थी की पदवी मिली थी उस ही का अप अ्रेश रूप 'अचर्थी,, 
दो गया शेप भन्थ में । 


(४०) अष्टवेश ;-- यह,साररंवत जाह्मणों का एक भेद है 
एक पेडित-ने अपने परन्थ में. ऐस। लिखा डै कि विक्रम संवत १४४७ 
:में झुनास नगर में एक बड़ा भारी ओोज था उस भोज में जिस समु- 
दाय को किसी फारण विशेष से अष्टयंश कहा गया था वेद्दी लोग 
अपने को अप्ट वेश - शब्द के स्थान, में अपने को अष्टवश प्रसिद्ध - 

फरते हैं। यह सारस्वत आह्यणों, , का. अ्रष्टेश, समुदाय आपगरो, - 
समर, अलीगढ़, “तथा राजपुतातता प्रान्त. में विशेष रूप से कद 


( १०३ ) 
+ प्र ४ ०+ »००., ह # कर? शक 
इन का विवरण ग्रन्थ में दंगे । तब तक निशय भी हो जांबया आर 
तहां ही निज सम्भति भी देंगे । ५ 


(४१) अ्रष्ट सहस्त्र ;-यह द्वविड़ जाद्मणों में स्मात आइयणों 
का एक मुख्य भेद है यह जाति दिचत्तापोली तेजोर, प्रार्कद, 
पिन्नावेज्ञी भोर मदठुरा भादि कई लिल्लों में विशेष रूप से पायी 
जाठी है। ये लोग किनारी व तैलेगी दोनों भाषा बोलते हैं इस 
जाति से कुछ समुदाय तो शंकर स्वामी के शिष्य हैं श्रोर कुछ 
रामानुज भर मसाधवाचास्य के शिष्य हैं परन्तु ये दोनों हा धमे 
शास्त्रों की झाज्ञायों के: पालन करने में बढ़े पक्के हैं यहां तक: 
मांस भ्थ से विल्कुछ घृणा फरने वाले हैं यह दा नहीं किन्तु 
स्पश मात्र से भी दोप मानने पाले 5 इत में शास्त्री व दीक्षित 
भो दोते हैं अन्य द्रविण स्मार्तों की अपेक्तो ये छोग बढ़े सुन्दर 
व्‌ भदुभासी हंते हैं ये लोग बंगाल के शाक्तिकों की तरह. भ्रपनी 
आंखों फी भौंद्दों पर चन्दन का या सेंदूर का एक गोला कारं- 
चिन्ह लगाते हैं शेष प्रत्थ में खि्खेगि।... 7. 
(४२३) अशूद्रे प्रतिग्रही :--३े त्राक्षय जो शृद्री के यहां घान्‍य 
था दान पुण्य प्रहण नहीं करते दै । | 
(४३ ) अहमदाबादी श्रीमाली -६ भदेभदाबाद के 
श्री मालियों का नाम अहमदाबादी ओमात्ी है यदे श्रीमाली 
ब्राक्षणों का एक उपभेद हैं शामाली जादाणों का निकास राज- 
/ घुताना प्रान्तगत मारवाड़ देशस्थ श्रीमाल चैत्र 'सेहैजों श्राबू 
के सर्सोप हैईस का दूसरा नाम भीनेमाल भी है इस जाति में 
बेद विद्या की स्थिती बहुत ही प्रशंसनीय दें अघोत्‌ वेद पठन पाठन 
प्रांचीन गीत्वानुसार चला जा रंद्वा है ये लोग बढ़े कम्मे कांडी होते 
हैं। अंतफ्व उच्च जातियों के अतिरिक्त सर्वोच आद्यणों तक के यहां 
करी कांड कराने के गौरेब का प्रधथिकारी इस ही जाति के क्लोग 
हो सकते हैं। इंस जाति के सुथ्व औमान -प७ दखस्तरास रामः 


( १०४ ) 
0... तथा क्षातिनिग्रेध के प्रन्धकरत्तो थे इनका विशेष विंवरी इस 
प्रन्भ के झनन्‍्य भाग में  श्रीमाक्षी ,, प्रकरण में मिलेगा 


( ४४ ) अहयन “यह युक्तप्रदेशीय अयधगम्रदेशान्त्ंत्रं 
सीत्रय जाति का एक भेद दै यह नाम अ्रद्धि जिसका अथे सप, 
नाग और वन का अरथ समुदाय अधोत नाग बसी क्षत्रियों का जो 
समुदाय दे वद अट्दिवेस कह्ठाते कद्याते 'अधिबन फदाया 
अरे झहिवन से बिगड़ भापा का प्रचलित शब्द अद्दपन दो 
शया ये लोग अपने को प्रसिद्ध सृय्येचेस में वतर्ताते दें और कुछ' 
इमें प्रमाण भी मिर्ते हैं पर विरुद्ध सम्मतियें व विरुद्ध प्रमाणों की 
भी कमी नहीं द्वे अतएव इस जाति के विपय नियेय करके ही 
पूर्ण विवर्श जो सम्रद्द हवा दे उसे सप्तंडी भनन्‍्थ द्विन्दूजाति वण- 
व्यवस्था फल्पद्रुस में लिखेंगे देखें यदद जाति जो ऋत्िय बनती द 
तो दमारे २५१ प्रश्नों के क्‍या २ उत्तर तथा अ्रपनी जाति की , 
उद्चता विषय क्या २ प्रमाण मेडल को भेजती दे | 


(७५) अहर ६- यद्द एक युक्तपदेश की जाति द्ै इनफे €७६ 
भेदों का पता हमने लगाकर विवरण संग्रह किया है लोगों ने इस 
जांति फो गोपवश में से घतलायी है किन्हीं। विद्वानों का ऐसा मठ 
है कि यद्द जाति अद्देरिया जाति से बनी दे और अद्देरिया जातिका 
काम चिड़ियें मारकर निर्वाह करना है यह जाति - रुद्देलखेड में 
विशेष है ये लोग अपने फो क्षत्रिय वर्ण में मानते हैं परन्तु सर्वसा- 
धारण इसके बहुत ही विरुद्ध हैं, ये अपने को झद्दारों से उच्च 
भानंत हूँ परन्तु अहीर अपने को इनसे उद्द मानते हैं ऐसा इन दोनों 
का परस्पर का नैवाद दे इनमें मच्छियों का खान पान है इस 
जातिं में और से कई बातें सन्दह जनक हैं उनपर विचार होनाआ-*' 
चश्यक दै यगज्यवस्था कमीशन निर्धारित २४१ पूश्नों के उत्तर 
तथा सडल के जनरल नोटिस के अलुसार इस जाति ने न तो उत्तर 
दी दिये और न अपनी उत्तमता विपयक्र कोई पूमाण ही भेजे । 


( १७४४ ) 

किसी २ विद्वन की यह सम्मनि दे कि चह जाति अहीर्येर्स 
से मिकले है और किसी का कददना है के अइहीर व अद्दर एकही 
जाति है देखें प्रच मी यद्द जीव अपने विषय गरेडक् को कुछ 'क्ष, 
खतेी है या नहीं ? मनुष्यगणना में भी यह जाति कऋत्रिय नहीं कि. 
स्री गयी दे । किसी २ विद्वान ने इस जाति को शूद्रव॒णे में बदलाया 
£ पर ये अपन को झद्दीरों से उत्तम व क्त्रियर्दश में सानदे हूँ कंस़े 
सम में सत्य क्या है।इस का घिदरश निर्यय फरफे ही हरा प्पने 
दिन्द जाति पर्णप्यवस्था कस्पद्रम मामक प्न्‍्थ में शिखेंवे। / ६ 
(3 ६) अहिनरूः वह उत्तम अ्षणी के कृबीन मगदादों की 
जाति का एक सेद है वयामरदटों का कूलनाम “अधिनर  कद्दादा 
दैसरहठों के ७ फुज्नों में से यह एक कृत है इस मा वियती सरहदा' 


जाति फे प्रन्तगेव प्रन्थ में लिखेंगे। ' ह ४० 


४७) अहिवासी :-पह जामि सथूराय बदायूं तथा.-परेती . 
के ज़िक्षे में विशेष रूप से है यद्द भद्दिवारी नाम दो शब्दों के 
योग से बसा है श्रद्दि आर बासी' अधि का अर्थ नाग तथा वासी 
का झभे यसने वाली, याने नाग के आश्रय बसने वाली, जो जादि._ 
$ बह अहिवासी कदायी कोई-२- चिहान ऐसा भी कहते हैँ कि . 
ये पहिले भ्रादिवेशी कहाते थे दूसरा नाम इन का नागतैशी भी 
था; इस दी झाहिपंशी शब्द का विगढ़ा हुवा रूप अदिवासी के 
या अठणव ये छोग अपने के नागवैशी क्षत्रिय फइते है परन्तु 
सप साधारण की सम्मति इस के प्लिपरीत है, इन का धनदा जमी- 
दारी व कृषी करता है । कर 

हेसा भी केस मिला दै कि यद जाति साभीर ऋषि की 
सन्‍्तान दे इन ग़दात्मा का आश्रम बुन्दावन के काल्ीमदान घाट 
के पास सनरख चामऊ स्थान में था परन्तु, जब स्मरि ऋषि यत 
को गये तब आश्रम की रकाथ सपराज को छोड़ गये थे, तिस से 
उस मुनरख का नाम अद्विब्रास छुदा विस ,द्दी स्से ये सहियासी 


१४ ह 


न 


कब शल्‍६ ) 
कह्दाये | यहां श्यानाधभाव से-बहुत दी सूचम लिखा दे प्रसत्तु 
हफ्रोक्त विवों की सत्युता का निशय करके ही उचित व्यवस्था 
अम्ध में -लिखेंगे। देखें ये जाति भी अपने दिषय मंडक्त, का.कक्‍्या 
सूचना देती है १ । ला 
(४८) अहीर -- यह एक, प्रसिद्ध हिन्दू जावियों में से दै 
अस्कृत में इस को झाभीर कहते हैं, हस अहीर शब्द के पिषय् 
भिन्न २ संम्मतियें हैं; एक विदा कहते हैं कि भ्रह्दि, का अधथ, 
भ्रृथित्री और हर का अथे स्वामी है भ्रशोत्‌ जो प्रथिवी के स्वामी 
थें वे मेहर कहाते २ भाषा से अहीर कंदाते क्षेग गये; एक दूसरे 
विद्वान का कहना दै कि अ्रभार व॑ झामार-ये संस्कृत - में, अहीर- 
शब्द के सर्मभभाव वाचक शब्द हैं, एक तसिरे विद्वान ने इस,जाति की 
छत्पत्ति ज्ादाण पुरुष व अम्वष्ट कल्या ह्रास लिखी, है,; एक चैथे 
विद्वान इस ज़ाठि को संकरवर्ण में बतलाते हैं, एक पांचवें विह्यल 
हस जाति की शूद्र वंण में भी लिखते हैं एक छूठा विह्वांन इसे 
जांतिं की वैश्य वर्ण भें लिखते हैं,'एक शास्थीय व्यूघेस्थे।' दारा। इस 
जाति को ज़ाक्ण वर्ण में किसी विद्यान ने लिखा दै,:एक «अर्म्थः 
कत्तों ने'इस जाति की महा श॒द्र भी लिखा है, ऐसी:दी सर्ब्॑ तरहः 
- के अनेकों प्रभाण एकत्रित किये हैं इस जाति के भुखियावें। से 
हमारा पत्र व्येवहार हुवा ज़िन्हों ने अपनी ज़ाति विश में क्षति: 
थत्व विषयक प्रमाण भेजने फी हमें किंखा परन्तु. केपर्स, दसपट्टी 
की बाते रही, घड़े २ उद्योग करने पर भी कहीं से कलाई असाय:* 
इस जाति की झोर से नहीं अंयि', खैर | ४ 7०, ॥ र* 
, थह जाति कलह यादव वैशी ्षात्रिय मानती है जगह हू“ 
खड़ी २' सभायें करंती हैं, झोय्येसमाजियेो की लटक से कहीं २ 
कोई ४ संश्षोपंकीत पेंहिने भी देखे गये हैं, हिन्दू समुदाय इस जाति. 
कै.क्षजियत्व के विरुद्ध है परन्तु कुद्टी। २ कुछ, समुदाय इनके: 
जत्िस्व के पत्त में भी है, इस के भेद उपर्धदों प्रर विचार 'करनें:, 
रे इस जाति में के वश अबियों, के. हैं ज्ञो्‌ अट्ीऱ ह्ी-कहा रहे हैं. 


(: ३6७ 
में ता अहीर मात्र क्षत्रिय ही हैं और न शहर है हैं, परन्तु: जुसा 
यः हिस्दू संगुदाय इस जाति के तिरुद्ध भांव रखती है. बैसी-ती सह 
'ज्ञाँति किसी भी तरह से नहीं है | 
प्राचीन शाजबशावलियो से मिलाने करेंनें 'से संथा अनेकी 
विद्वांनों के लेख पर ध्यान देने से प्रभायिंत होता है कि इसे आति 
में कुछे समुदोर्य ननन्‍्दवशी तथा थद्दुबेशी हैं लौर.५६ कींि यादों 
: से इंस-जाति संमुदेयय के भी कुछ भेंदे थे। अंध्ोवेंधि सेन (८५७ 
सेक रिवाईी में औमाने स्वंगेधासी राजा: घुलोराम जी के 'होज़्ये 
भा तत्पौत्र रावेसाधहिब युधिप्टर जी तथां बंसेसांन में रस हि: 
.अल्लपीरसिद्द जी यादव सीजूद है इस के राज्यचैश- का परिज्षेय: 
"विशेष रूप से सपंखण्दी अन्य में देंगे । 

_”इसजाति के विरुद्ध जहां कुंछ संम्मत्तियें हैं तहां प्ष में सीं: 
अ्रनेकों प्रमाशों का संग्रई हुवां ह॑ इस जाति के १७६७ भेदों का. 
ता लगा कैर बहुत संक्तस- विवश भी ६५ पत्नी में लिखा है इंत्िएव 
व्रिशुद्ध 4 ससधनम दोनों पक्ती-फी भगणडल से रख कई -निशेय पोते 
पर. ही-हम अपनी -निजञसूम्मति सद्ठित इंसज़ाति का विवश अपने 
. सप्तसंदी अंध में लिखेंग |इस जाति . नें -वंगह्यर्वस्था, कमीशन 
के २५४६ प्रइनों दवीरा भन्वेपण अभी तक सही फराया.है |... 


अ्रहरिया की 


(४६ ) अहेरिया : :-- यह एक हिन्दूजाति है अदहेर नोम ह 
|. 6४ ज्कारे ,; का श्रीर जी शिकार द्वार ही निर्बाह करे व: निर्देशी 
' लॉतिं भद्देरिया कंद्वायी ऐसी एक विद्वान की सम्मति हैं। | _ 

“ : बुसशा विद्वान ने इस अति को पअद्दीरिया से बिगड़े कर अछ्ठेन 
: रिया बतलीया है अथात्‌ ये जाति अंदीर जाति-की भाई पंनन्‍्धु दे 
“कौर इन्हीं में से निकली हैं ।/ न शेण 
3: : क लोग अपने की राजपूतेश में से वतंलाते हैं परन्तु संब- 
साधांरण की संम्भति इसके बिंशकुलत ही विरुद्ध हैं. यहूँ' जाति 
“अ्क्षीय्ठ के जिले में बहुत दें अं्ताएव इन्द्र (१५६ प्ररंनीः के उत्तर: 
बगाव्यचस्था कंसाशन की देने चाहिये ४ ' 


( १०८ ) 

किसी २ विद्वान 'फी- यह भी सस्मति दे कि यद जाति कहाँ 
पर जानवरों को मारफ़र खाती दें, कहीं पर खरती व मजदूरी द्वारा 
निर्वाह करती है, कही पर पक्षियों फो मारकर घ चिंड़ियावों को 
पक्रह॒ तथा तैचकर जीविफा करते है, कई . कहीं पर यदद 
शुद्ध अशुरू-सवही सरद के जानवर्रो' को मारकर खा जाती ड्वै 
और कईी.पर टोकरियें बनाकर शुज्ञारा. करती है॥ : , 
-, अतएव इस में संत्यासत्य क्‍या है इसका निशय होने पर 
से २५१ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने पर ही इस प्रपनी संस्मति प्रक- 
6 करेंग.विशेप विवरण अन्‍्ध में सिलेया । 


(५०) अकेसाला ६- यद माईसोर राज्य फी एक भुनार जाति 


का भेद है इस का दूसरा नाम अगसाला भी है इसका. घिवणश 
रे £ छागराज्ला * फे. साथ भिल्लेगा | 


(५६) अकेयंश -:८ यह. एक युक्तमदेशीय कृपीकर्त करते 
बाली हिन्दुजातिं दे विशेषरूप से अवेध में पायी जाते है परन्तु 
अुत्तअदेश के पूर्वी व पश्चिमी भाग भी इस जाति से खाल्यों नहीं हैं । 

ईप्ाम ह इस जांति की उत्पत्तिविपय खोंज' करने से सिन्न २ लेख 
233335“सिलत हूं। घायू सांवलंदास 709. 0076806 डिपुदी कले 
'क्टर धरदेईके आधार प्रर॒ मिस्टर.कक साहब ने अपने गन्ध के पृप 


८४१ में ऐसा लिखा है फि तिश्तोकचन्द भार कुल का आदि पुरुष था 
जी संय्योपासक, था. फ्योकि अंक नामंसूय्ये-का है अतरव सूर्य्योपासक 
तिल्ोफ चन्द्‌ःका समुदाय / अकंबन्स,,. कहाया.फिर वे ही अके- 
सशी कहाने लगे और महाभाष्य;,के पारिभाषिक सूत्र “अद्धसाज़ा 
छाघघन वैय्याकरणा: पुत्रेत्सव मन्यन्ते ”,के झरजुसार “बन्स? का 
क्षोष होकर केवल अकेशव्द रहगया, वही अब जाति आ्ालद्ध हुयी 
मर फिर झर्क फद्दाते २-ध्यरख फह्दाने लग गये अतएव ये छागे 


डिज़ाती हैं याने क्षत्रिय हैं पर साधारण जनसमुदायय इनके ज्ञज्नि- 
स्व पर घढ़ी भारी बाप करती है। 


६ रैज्ड ) 
इग जाति के ऊंगुवों न सन्‍्हीत्ा और सलिदावाद बसाया 
था ओर सन १४०८ इसदी के लगभग इस जांति के धहुझओेार 
खूब दौर दौरे थे तथा थे हा उस समय के राजाधिराज थ जि- 
सका विस्तारप्तक विवण तथा इस जाति के २० भेदों का पूरे २ 
घिवेण इम अपने ग्रन्थ सें देंग इस जाति की विशप बस्ती बाँदी 
इर्दोदे तथा सीतापुर में, हैं हमने यहुत चाहा कि इस जाति के यहां 
से २०१ प्रश्नों के उत्तर आजाते व हमारे जनरल नोटिस के अनु- 
सार कुछ प्रमाण झाते वो और भी उत्तम होता क्येंगीक एक विद्वान 
ने अपने कोप में खिखा है किः---/ 
इच्चाकु कुल्तेद्रव शाक्यवंशीयबुद्ध 
अधोत्‌ ये इच्काकुबंश के अन्तर शाक्यपंशी क्षत्रिय हैं। 
यह “अर्कवेश,, शब्द प्रकेषन्घु फा फ्रपअ्नश रूप दै, शेप विवरण 
सप्तसगहो प्रन्थ में देंगे। ] हे 


बग्क कक आह ६ «8. 


(५२५)अराइन , ;-- ये पंजाब प्रान्द का खेती करनेवाज्षी जा 


. वियों में स एक. है पंजाब की मनुण्यगणना रिपोर्ट में इन्हें कंपी 
करने वालों की सूची में लिखा दे परन्तु असल में वो ये लोग) बांग 
बर्गीचे भें माज्नी पने का काम करने वाली जाति है अतएव इनका 
प्रद युक्तप्रदेग की काली व काछी तथा कोइरी के समान हो सकता 
है ओर काजी तथा फोरी व काछी ज्षत्रियवश से कुछ नजदीकी 
सान्वन्ध रखते हैं श्रतएव यह जाति भी ऋत्रियत्त के योग्य है 
परन्तु इस जाति का बहुव कुछ समुदाय सुंसंलमानी राज्य फे समय 
इसलामी धर्म स्वीकार कर चुका है झतएवं यह क्षत्रियं सन्‍्तान 
आज गोमज्ञक वनगयी इसकी शुद्धी देखें कौन माई का लाल भें, 
शतमाता का सुपुंत करता दै ? इनकी झावादी पजाब में € लाख से 
भी अधिक दे इस जाति की विद्यास्थिती घहुतं द्वी फम हैं दिशप 
पिधंश अ्न्थ में लिखी । पर 8.5 ५ 


(५४) अरवंत्त वकालुं :- यह कर्णाटक देश के आराक्षणों का 
ताम है साधवाचाय्ये के शिष्यव गो का एक सम्प्रदाय फा नाम दे। 


( ११०१ _ 
(५४) अरचेल .+-यद तैलेग देश के ब्राक्षों को भेद दे स्मात 
ज्ाहणों -की सम्प्रदाय में -सियेगी वाह्यगों-का एक उपभेंद डे 


इनका विवरण अन्‍य भाश सें तैज्षेग, वाझणें। के साथ लिंग । सैफ 
ग्रन्थ में ॥ दप न # कल्‍क को एकल और > न्‍ 


)) $ * 5 डक ४ 2:१३ ओ 
(५५) अराद्य ६-८ इस कां.शब्दाय तो यहें है कि “ पुजने 


ओरय. एक जुदी ज्ञाति नहीं है क्योंकि स्माते जाह्मणों का 
आर पअराब्य माक्ष्ों के परस्पर विवाद-सज्यन्ध पोते हैं यह तैलेग 
देश के ब्राह्मणों की एक्क जाति. है ये-ल्लाग अपने को लाह्षण चतज्ञार्ते 
हूँ, परन्तु भट्टात्ाप्य जी लिखत हे कि! 
478: 2.00 ४998 9 पणुठडा। 9शापएर ए/०428४8 ६० 06 
एड्स 976 878 4)7908 हिछणा-00987976080 ॥77089४6% 
बगावत 878 गण; 7९हय्ा'त9 वें 86 हु००१ ॥37 0978: 


ए४ ।अरोब्य लोरी अपने को अंक्षिणचतलति -हैं:पंरन्‍्तु अंसल- में 


से -शरसमुशिय्त लिगाय्रत है और-(:इसे ही से ). उत्तम ब्रोद्म्ण नहीं 
-साने, जाते हैं।। 37 स्‍ ५०८ पाए सेठ 


स्पा बे कै; . ू ०8६ 


: .य' प्रस्तुण्चूफि इस फी झाचार किचोरं शुद्ध हे ये भ्रेक्ष गायत्री 


शारण ऊंरतें:हैं।अतणमःये उत्तमें ब्द्येश साने जाने चांधियें तों कोई 
हानि नहींःहै शेप पंन्‍्य में । *+>कि + ४ |; 





(५६) अरोडो .:८८यह खत्रियो-की जाति का एंक़ भेद है इतत 


५ फ़ोई रॉडा व अरोड़ा तथा: अरहर-बेशी भी.:फद्ठते:हैं, परन्तु ख़ 
ब्रियों मे ,ज़े. अपने -को- सुख्य; ख़जी: सान्तते, हैं. वे. इत्र का ख़जी पैशा 
से कत् सम्पन्ध त्दींबतलाते हैं, इसही के आधारचुसार एक अझज़्य 
विद्वान. ने -भी 'ऐसा-लिख-सारा , है यहां:्तक-क्रि इन्हें खत्नियों: से 
3398५ 00 (0७७५०. हरामज़ादों से मिले जुले से लिख; दिया दे कुछ 
तो, इन के भ्रद्‌ शहरों के नाम से हैं जैसे लाहोरी, सुल्ताती, आदि परे 
क्र भी इनके दा भेद सुख्य हूँ उत्तराधे तथा दंक्खिनाथे जिस :'में 


सी उत्तरांघों के ७०' सदा के! तथा' देक्खिनाधों के ६० सेदों का 


१११) 

पता लगाया है.इस जाति के विरुद्ध जी उपरोक्त वातें.खत्रियों से 
लिखी घ वर्तलायी है वे कद्दां तक सच हैं इस का निशय करके. 
विस्तार पृथक प्रन्ध में लिखेंगे देखें ये जाति रण व्यंवस्था कमीशन 
# ९५१ प्रशनों के द्वारा अन्वेपण कराती है या नहीं ? और उपराक्त 
फ्रड४॥ पे, इरामजादे शब्द के विषय क्‍या क्‍या प्रमाण युक्त संसा- 
धान मेड़ल के निययार्थ भेजती दै ? ; 

(५७) अन्तर्वेदी ब्राह्मण :-- यद्द एक ब्राक्षय जाति का; 
समुदाय है.इसे समुदाय के ज्राह्मश प्रायः थोड़े हैं इेन की उत्पत्ति: 
श्रह्मी से दे अथोत्‌ जब महादेव प्रार्वती जी फा, विवाह था तवः 
भ्रद्मा जी पावती जी की सुन्दरतां पर मोहित दी गये थे और,येन' 
फेन अकार से पावती जी के मुख की देखना चाहा प्रन्त में विवा इः 
मडप में हधन के समय पावती जी के मुख का; देख सकता निश्चय” 
किया और उस समय उन्हों ने हवन में बढ़ा धृवा किया तिस से 
महादेव जी व पवित्ी जी ने अपने नेत्र धेद कर लिग्रे तब मक्षा जी 
सददादेव जी को-नेत्र चेद देख:कर पावती जी का सुख उघाड़ करः 
देख लिया पंरन्तु उस पन्द्रेवत्, मुख को देखते ही. त्रक्षा का -वीये' 
सखलित ही गया ईस से अ्क्मा बहुत ःशंम्मौथे परन्तु :सदादिय :जी. 
अपने ग्रीग चत्न से जाननायि तव महादेत जी से अहा जी से पूछाः 
यह, क्या हुआ (तब जश्या जी लज्विंत हो कर जैसा का पैसा सत्य २ 
कद सुनाया: इस, से अंहादेव जी प्रसन्न द्वो कर ब्रह्मा जीःकी वर 
दिया कि तुम्न ने सत्य बोला है श्रतएव ज़ितने म्रूतिक्रा के कयः 
तुम्द्दारे वीय्ये से भीजे हैं.वे सब ऋषि हो ज्ांय तदचुसार # 

अश्शीति सहल्ायि श्मेकम्तः पर्स 
. अष्टॉविंशत्तयवात्र ब्रालृखिल्य मुनीश्वरा;। ४२) 

बालुकाभ्यः समुत्पन्ना-बालालिल्या; अग्रीत्तिजा। 

- अश्ोन बालुक़ा से पैदा हुये ८5१२८ ऋषि भयेतन सावन्धे 

झारा.वालखिल्य कहुाये | हर 


$ 3 बा: + 34 अंक अप कााइकरट 5 मरातक८ ३7. आह पं «आम न क +3220 कम अन्‍य अरशद फट डी 
# नोढ़: यद्व पुराणों की कथा है सत्या;सत्य की भगवान जाने ।' 


हे ( ११४ १ 
' हल्दी, धास्तस्विल्य भठासी इजार ऋषियों में से ६०००० 
खिल्‍्म तौ सूर्यल्तोफ को चछ्ते गये और । 


सेबांपन्चशतान्वेव ४६४.-पह्चन्यूनानिवेद्िजाः। 
सेगा: यसुनयोसिध्ये तेपुस्ते परमंतपः ॥:६&२॥॥ 


( पांच कम पांच सी ) ४५ प्राष्ण गेगा यमुना के मध्य के 
देश में ठप करने चले गये वे ही अन्तर्वेदी ब्राह्मण फद्दाय क्‍योंकि 
गेगा-यमुनो के घी.च के देश की दी पअन्वरंवेद कहंते हैं लाह्मण,जा- 
ति सें. इस जातिःफा-प्रद उच्च दे त्मृतएव उस में रहने वाले-भंतरपेदी 
उच हैं [इस जाति से।२५२ :प्रदनो, के इत्र आन की दृढ़ आशा 
है झर्तऐव इस जाति,के गोत्रादि का :सम्पूरण मिंवगे. हम पअ्रपने 
सद्तःखेंडी: प्रन्‍्ध पें देंगे ।:यहां:तो बहुन सूक्षम रूप से- लिखा :दै । 

(५-८) अनन्तं-पंथी :+-यह-एक पोन्धिक जावि दै पंथ के 
कारण से यहःज्ञाम पढ़ा है यह एक पैरेनव्र सम्प्रदाय का पंथ दै' 
इस'पंथकेःलोग ररयबरेली व सीवापुर के: जिले में विशेष रूप से 

हुँ सन्‌ १८८८९ में इने की संख्या केवल १७०:थी ये लोग अनन्त 

भग्नवान- के उपासक है झाज कल इनका विशेष प्रचार नहीं। है 
तुश्सव धम के अनुसार सब कोई इन में सम्मेलित हो संकते हैं । 

युक्त प्रदेश में इसः पंथ के मनुष्य इक्के' दुक्‍्के कहीं २ हैं.। शेष 

अन्ध में देखना. ; 


(५६) अंसोप :- यदद एक दांहिमा ब्राक्षण जातीव फा 
भेद है यह जाति मारवाड़ में पाये जांती सुनी: गंयी- दै. परन्तु 
ये लोग बहुत कंम हें इनागेने कही रे पोये जाते दे कदाचित थह 
दधीच बाहाण संघुदाय का बह एक मद है | 0 

(&६०)अआकाश परंवी ६- यह एक दिन्दजाति युक्तयदेश में 


इसका पवेशप प्रसार नद्ीों च्चै ये ज्ञाग शेत्र सम्प्रदायी है धंमिक 
सिद्धान्त वे सत्र के कारण से यादें यह जाति मौनी जाय ते कई 


(१११) .. पँचग्रेथी । 


कर्महिमांहि घीन अरुझंचा।ऊंचहु ऊंच नीच सो नीचा॥ -. 
अछि भांति लखे कमकंहांती।मान महातम मरम निसानी 
ऐसे भांति सो कर्म छुडावे । कर्म जांलसों जीव बचावे॥ 
कम जालके बासी जीयरा । कर्म मिटे तो धर्म घनेरा ॥ .. 
धर्म साथिको बहु विस्तारा । घर्म रहंट जीवन बहु मारा॥ 
धर्म अंग बहु योग कमावे । थिति पावे सामीप रहावे ॥- : 
तीरथ ब्रत सेवा बहु छावे। ऋद्धि सिद्धि करामात मनांवे॥ 
: संयम नियम प्राण आकर्षण। योग घारणा हठ आकषणी! . 
'अनबनि चाल अनेक प्रकारा । धर्म जालको जो अधिकारों , . 
आपु नसे पुनि-और नसावे। नाटक चाटक विद्या लोवे॥ .. 
बुरुष राम सबहीं हे नारी । ऐसो कहे रहे कहि सारी ॥ 
"गुप्त कहानी हरिकी कहई। प्रत्यक्ष साधुग्ुहभतनअचरी॥ - 
तेहिको पारख निज्ञकै जाने। तेहि सेवकसों प्रीति जोगने 

अन प्रीति ताहि सम होई ! सखीसेनलखि सखी समोई/! 

सेन बैन एकांत करि पावे । कसर देखाय सुमतिं प्रग्वै! 

जबते जाइ कसर ठहराई। छोडे तुरित ननेरे जाई ॥ . 

तेब पारख निज मत प्रगटावे। ताको हूप प्रत्यक्ष रुखावे॥ .. 

रखें रूप. हपसो- होह। ठहर रहे आपन पद जो३ ॥. 

लखे सुलुक्षण आदि कहानी | जाते जीव होय निजुखानी . 
हे शिष्य चर्मजालकों भाऊ कहेउे जथा उपदेश प्रमाऊाह 

मेहूते अति ज्ञा ने प्रचंडा।तेहु सुनहुशिष्यप्रगट्बह्वंडा २५७८ 
: बोहा-धर्म त्याग बहु जीयरा, ज्ञानी स्वयं प्रकास ॥ 
- ज्ञान मते मते प्रगट है, बल्मास्मि पै वास. ॥ है२८ ४. 
है - हैं 0 रा 





(११३४३ 
लपनीयेत यः शिष्यं वेदमध्याययेद द्विज) 


सूकरप॑ सरहस्यज्य तसाचाय्य प्रचन्ते 4 
' ज्वज्० अआ० २ प्रशो० १४० " 

अधथः> जो भाहाण शिप्य कां उपनंयरन संस्कार 'फराके यह 
विधि से अ्रथ्वत्त वेदाल्तविधि से जो वेद को पढ़ाता है बद्द 'आ[चो: 
्ये कहाता है। यज्ञ का ऋरने वाला भी झाचाय्य कब्ठाता डे 
रक्त की एक परीक्षा का त्ाम भी आचाय्य है छुलगुरू भी 
अआचास्ये कदाते. हैं, कमकांगुड का अधिए्ठाता भी श्राचाय्य कहाता 
है, आजकल काशी से आचार्य परीक्षा भी पांस होती है अत- 
' एव जो झ्ाचाय्थे परीक्षा पास कर लेता हे बह भी आखाय्ये 
कहते लगता है।पूर्तकाल में यह पर्द केवल आ्राद्षणवण की मिलत 
था झागकल वो घुनहों जक्नाहां कोई भी आचाय्य घन सकता दे 
प्ररन्‍्तु सच्चे आचायथ-प्रांत: स्मरेशाय महपि द्रोणाचायये जी हीः 
डये यह | | 

आचाय्म् शब्द का जिल्षिंग भ्राचाय्यों है हंस का' पय्योय: 
बाची श्दंद सन्त्रदंयाख्याकंत्रा है अभ्रथोत्‌ वेद शांखाध्यापनकर्ञी 
ऐसा भी अथ होता है यात्ते वह ल्री जा यज्ञोपवात कराके कन्या 
को यज्ञविधि से वे वेद्रुन्त विधि से जो वेद ने शास्त्र 'पढ़ावे बच 
आचारय्या कुंदाती है। जिनका यह फथन्‌ है कि सियों को वेद 
पढने पढ़ाने व यज्ञेपब्ीत का झधिकार नहीं है उन्हें यहा लक्त्य 
करना चाहिये शप- सप्रखडी परन्‍्थ में लिखेंगे.। | 


(8३) आजारल ;:दक्षिय प्रान्च से औमैश्नव प्राह्मगों 
का एक!छुल्त स्लास हैं ये प्तगी-मापा+का;एक शब्द है झाचाय्य 
शैब्दू का बहु ब्रचन श्राचालु है यह आाज्ास्ये शब्द का, अपभंशा:- 
रूप है झ्ाचालु और घालु: एक ही से .हैं-इस: जाति के शिरोमणि, * 
मिस्टर रंगा. चालु*हैं ..दिवान साईसो सोर, “तथा मिस्टर: प्राचन्दा 
जाल मुद्रांस हाइकोर्ट के प्रासड अडयोक्षेट थे शेप विवरण 'व॑ 
ईैन की जाति तथा इनकी देशाहितैषिताका प्िवण प्रन्थे मई लिखेंगे। 


जह 


(१६१५४ ) 
(६ ४) आचारी:-गद सास्ानल्द खासी के सम्प्रदाय की। 


शक भेंद है मधा:-+ -, : / 7५ 
१ झाघचारी- “- -. , $- बैरागों 
२ सन्यास्ती ०-८: ५, : «*- छ०खांकीं - 


इन उपरोक्त चार भेदों से से आचारी एक-पंदिता- भेद है यह 
शभानन्द स्वासी फे शिर्ष्यों का:एक भेंद:है आचोरी लोग प्राहर 
वर्ण में होते है और ये लोग अपने शिप्य सी त्ाह्णों: हीं को 
करते ई- परन्तु संन्यांसी यरागी.आर खाकी तो कोई भी जातिकां 
संसुष्य होसकता दे आचारी और खाकी वेरागी संन्‍्यासी अआगदिकों 
के वम्ष्नों में एक बढ़ी भेद रक्खा गया है थाने प्राचारी लोग संदेव 
ऊने। वे रेशमी बचत तथा पीताम्वर पह्टिन रंहते ई पंरनंतु अन्य 
इपरीक तोनों की पीतास्वर आदि पंदिनने का अधिकार नहों दे 
आचारी लोग प्रायः बढ़ें दी आचार विचांर छूंते छांत के सार्ध 


रहत हैँ और प्रंपने दी द्ाथ का भोजन करते हैँ हरेक किसी उत्तम 

गलुण्य के साम्र भी स्पर्श नहीं फरना चाहते दे और. यदिं ,स्पश 
हं। क्ाय तो सबख्त जॉन करते हे. यहं मत व, सम्प्रदायिक जाति. 
कही जा सकती दे । 


हु 


' रानपूताना प्रान्तस्थ जयपुर राज्य मं आाचांरों ऐक नीचे श्रणी 
फ हाय की जाति भी है जो मुतकों के व्यादि शमंसान में लेतें 
हु धरे शब्दों! में थे भद्दावांदण व कट्या कंठे जां सकेत हैं । शेप 
विवश ग्रस्ध मंतिखंग उपयोक्त क्राचारियों मे से कोइ भद्दाशंय अपना 
विवश कुछ-उत्तम रंखते- हों तो सठलःका शीघ्र लिख स्ेंजे :उरसपेर 
अंडे विचार -करेगा:। नाप द के पद 5 पाना पा 
(६५), आभीरगोड़:- यह गौड,बांइएसमुदाय . में से गौड़ों 
का शक भेद ई इसका “विंवण एंक विद्वान से ऐसे लिखों हैं कि 
जिन गौड़ ज्ाक्षयों के येद्ां आभीर न अद्दीरं जाति: की संज्प्तान 
ब्ात्ति थी वे अभीर गीढ़ फहाये कुछ-बिंवर्ण इन का अमीर आशय 


(११६) ., 

से मिलता झुंखता सो भी फिसी ने लिखा है राजपुच्ताना व युक्त 
प्रदेश में तौ कोई भी उश्त्म कोटि के ब्राह्मण आहार जाति के यहां 

अन्य हिजों की तरहःसे सब तरह का फर्गको्ंड ' करतें कराते है 
आए उन के जाति-पद में तनिकसा भी भदाएमभाव।/ सदी सांना जाता 
द्वे,.कर्दाचित खान्देश की दशा कुछे संन्देद्जनक दोगी अतण्व 
सेडल के विद्वानों के परामश के पद्मनात है विशेष विवरण प्रन्ध में 
लिखेंगे । पक हल नी री, ॥ न 


(६६) आपात पंथी :-- यहं एक वैश्नव संस्प्रदाय के अन्त- 
गेत् पन्‍्थ का सांस दें इस के चंज्ञान्‌ वाले एक मुंज्ादा्स जी सुनार 
ञझजो खंडी क जिंत के सुडेच गांव में रहते थे जो कि एक अद्भत 


शक्ति'रखन वाले. थे इस-क़्ारण स साधारण जन समुदाय उन का 
शिष्य ही गया ओर पंथ विशप रूप से फैलेन लगा यह पंथ अनुमान 
संम्बत (१८:३० के लग भग का. है युक्तप्रदेश में इन की आवचादी 
कराब “7००८० मजुष्सों की है यदि इस संम्प्रदाय में किसी के पास 


मुन्नादास जी की फोटो हो तो मंडल की भेजद ताके वह मंन्ध में 
इस पंथ के विशणष विवरण के साथ छाप॑ दी जावे। शेप मन्ध में । 


4 ७ 4 


(६७) आ्रादमखोर :-यह जाति इस देश में आज कल्ष नहीं 
मिल्षत्ी है इनका पेशा, मलुष्य,कां सांस खाता में लोग पौगू 


चुखारा; ओर सुमरकंद कार असंभ्य दशा. से पाये जाते झ शेष 
अन्य मे छिखग | - ,- 


) $ ॥/ 3, ४ ्ि 8 हर है 
(&८) आदि, गोंड प्राह्मर[ :<यहं गौड़ शाक्षण समुदाय 
के मुख्य मुख्य ३४ भदों में स एक भेद है हंस ने बत्तीस तरंह के 
गोड़ों का पता लगा कर विवश संग्रह किया है गौड़ों के १४४७ 
'मेद जा मात जातें:हैं' वे उपभेद हूँ उत्त का भी. पंता च विचश एक- 
गैज्त किया है-इन ख़ब-वात्तोंका पियशे, हिन्दू जाति वश व्यवस्था 
“आलम चामक-इस़ार सप्तखंडी 'पंन्ध - से लिखेंगें' झतएव वहां ही 
डरे का .७१५-- पुन पमैज्ञेगाँं] 77: ए..:...:7 ७ .. । ' 


>+ 


( ११७ ) 

जिस प्रफार गौड़ो के सुझ्य भेद १ आदि गौड़ २ शुह्ध गौड़ 
$ सलाह्य गौड़ ४ श्री मीड़ ५ श्री श्री गौड़ ६ गूजर गोड़ व गुजर 

७ टेणवारा गौड़ ८ छुणवी गौड़ € चमर गौड़ १० हरियाणा 
गौड़ ११ क्ितीनिया सौड़ १२ शुकवाल गौढ़, १३ जुगाद गौड़, १४ 
कघिल गौट १५ धरम गौड, १६ खंडलबाल गौड़, १७ डेरोस्या श्री 
गोड़ १८ सिद्ध नौड़ ९& सिखवाल गौड़ २० पारीख गौंड २१ सा- 
रखत गीड़ २२ कान्यकुंब्ज गौढ़ २३ गोड़ २४ उत्कश् गौड़ २५ 
मबिल् गौट २६ दाधीव गौड़ २७ म्ाहन गौड़ २८ मट गौड़ २७ 
बागड़ा गौड़ ३० फेवल गौड़ ३१ ओोमा गौड़ ३० भ्रादि श्री गौड़ । 


आदि शब्दोपाधिदत्ता ब्रह्मणातु स्वयंभुवा । 


वेदोपि <दत्तस्तनेवह्यादि गोडस्तुतोमतः ॥ 
( जन्मेजय दिग्विजये ): 
अधोन्‌ जिन गोड़ आश्यणों फो गक्षा जी ने आदि में वेद पढ़ायो 
वें आदि गौड़ ताक्षण कटद्ांय आधचीन फाल से झाज तक स्थम- 
न्तपच्थक तीधे जिस रामहद भी कद्दते हैं जो भ्राज फल फुरुत्षत्र 
में विद्यगान है उस तीध के तीथे पुरोहित व श्रग्मवाल वश्यों के 
महापृज्य आदि गाड़ द्राद्मण दी चने आ रहें है इन फा झ्रादि नि- 
बास स्थान दिल्‍ली मंडलान्तगंत कुरुक्षत्र हो है अतएव दिल्‍ली मंडल 
के कुरुसत्र धासी आदि गोड़ जा आजकल फरीब २ भारत के 
सम्पूर्ण प्रान्तों में चल गंय दे उन का वियश यहां स्थानाभाव से न 
लिख कर विस्दृत रुप से परा २ विवरण अ्रपने उपरोक्त गन्ध में देंगे। 
तहां प० साथुल्ाल जी सुपारेन्टेन्डन्ट अजमेर काट फा फोटो देंग 
(६६ )थाय्यें «» इस हिन्दस्थान देश का प्राचीनतम नाम दो 
आंय्थीवर्त था इस देश के मिवासी आदि से आय्ये फदते कहते 
चले आये हैं क्योंकि आय्ये नाभ शेष, धम्मात्मा, मह[कुछ, छु- 
लीन, सज्जन और साधुवों के हैँ अतएव इस देश बासी अरप्ठ॑तस. 


माने जाकरें झोयर्य कहे जानेंगे परन्तु 'जंब मुसंस्मानों का राज्य इस 
देश में आया उन्‍हें ने मुसल्मानी घस न स्वीकार करने वालें संम्पूरण 


€ श्श्प 9 
इस वेश वासिया का हिन्दू कहा जिस काझथ उत्तम नदी दोन से 
हम ,नहीं ,लिखना चाहते #&, अतृणएव जिस देश .में हिन्दू रहे पद 
दिन्दस्थान कह्ााया ।- . - -] हि 
कम आजकल ये दोनों ही शब्द प्रत्नलित प्रणाली, के अनु- 
कूल एक, विशेष अर्श के रखने.व जतलान बाल हैं 'अथांच आज 


कल भाय्य वह कंदाता है जो दो चार पैसा मासिक चन्दा'ओसस्‍्ये 
समाज को देकर परस्पर नमस्ते को निमित्ते, भूसुवस्व: को भूरभूसा, 
अग्निद्दोत्र फ्री अगनद्दोत्तर, सन्ध्या को्‌ सनघिया; कहता हुआ 
अपने नाम के अन्त'में वम्मो, शर्मा, च शुप्त लगाकर बड़े रे आ- 
'श्थस्माजी प्रीसद्ध विद्वानों सें'नमस्ते केरवान वाले जो दे वह 
झाध्ये माना जाता है| दूंसर आजकज् हिन्दू बह माना जाता है 
जो झांख भीचकर लीक का फर्कार, बुद्धि का शज्ञु, गो, गधे, ब- 
करे, ऊंट, धोड़े व मनुष्य की मारफंर यज्त करने कराने का समथन 
करने वाला, पुराण व स्मृतियों की वेदविरुद्ध बातों का वेद के श्र- 
(तिकल्न होने' पर। भी पुंष्ठ करनेःबाला, श्रीराम श्री; लक्ष्मण श्री 
भद्दारानी सीता/तथथा आऔकष्ण:भगवान ब मैया राधिका ज़ी को 
न्अरपने सामहने नचा।नचा क़र-विपीक्षियों को, हसाने चाला;-देशें 
सुधा र स्द॒शाप्राभम्नान स्वद॒शाभंयता तथा स्व॒दशानुरारा का *एक 
तरफ रखकर अपना ही पट मोटा करने वाला जो हे बह. प्रका 
हिन्द मानोजाता ह, इसे तरह जा औरास, कृष्णं॑ का भरपेट 
गाली दे ऋषिदयानन्द के लेख ,परही जो हड़ताल फेरें हिन्दुवों 
के जी'दुखाने के, लिये मृत्ति पूजा पे पीधोदि की निन्‍दा कंर बद 
पक्क आय्ये डे अतएव आजकल आर्य नास एक विशेष अर्थ र- 
ख़ता है इन आार्य्यों की वेत्तैमान समुदांय का नाम है अय्यिसमाज 
इसे झोस्येर्समार्ज से जो देश का भला' हुआ है उसके लिय हिन्दू- 
सन्‍्दान को ऋषिदयानन्द-का कृतज्ञ होना चाहिये परन्तु उनक़ 
चैल्ों द्वारा देश में अंध्ाचार-का भी धहुत प्रचार बढ़ गया है 
कारण यह हू कि ओजकल, आओय्येसमाज में पांच तरह कें, आय्ये 
साम्माक्षत:हु यथा: .. ....- 
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पाक, लेडी मन्‍्य में हिन्दू. शच्द-के साथ बड़े'२ प्रमाण-लिख़े 


ही] 


( श्श८ ) 
पहिला:-आझाय्य समाज में घोड़ा सा समुदाय उन झाय्यों का है 
जो हिन्दुवों की विनाः सिर पैर !की चातों को देखकर आसय्यैसंमाज 
आभरतीहुये'हूं।... .ा >बल है, ५3+, , ... 
बूंसरा सबसे बड़ा समुदाय अ्रो्यरसमाजे में उन ओर्य्यों का है 
पजिनेंकी उत्पत्ति शुद्रवर्णीय. तथा व्शंसकर, लोम॑ज॒ ।प्रतिशोभमजःव 
अनुलेमंलज तथा हरासज़्ारदं आदि लिखी होने कें।' करण :हिन्दू 
जातियोंमिं जो पेरों के नीचे कुचले 'जीकरांचृणित दृष्टि सि, देखे /|जाते 
थेंउन्हें आंचेसंमोजों में मेत्रित्व, प्रधानत्व, पुस्तकाध्यक्ष/फोपाध्यक्षे 
सेंथी अन्तरज् सभा की प्रवंध-कतृसभाषें की: भेन्‍्बरी मिलंगयीा जि: 
ससे प्रोचसर्माज के घढ़ें ९ :उपदेष्टा विद्वात तथा आचार्य्यों-की 
चोटी उनके एक मात्र कब्जे में होगयी ओर बड़े २.प्राह्मण विद्वानों 
को उनेक सुंह की ओर ताकना पड़ा, क्‍योंकि सम्सति का जो 
मान्य आय्गेसमाज में काव्यतीध जो; मनीपीजी, : भैहात्मा जी 
तवाता:जा;पृदभाष्यकार, शास्त्री ज़ी तथा ,अत़्य : ब्रिद्वानों' का द्दै 
बह्दी मान्य इन घसीटे, पल्षीते, भुन्नां, मुन्ना, बाबूराम और कोचे 
कान भहाशच-का भी है क्योकि वे भी समोज के भेम्वेर हैं तौर 
भी झम्राज के मेम्वर हैँ-तिल्:अझौर:कपास,. में राई, माकऋ का ,भी 
अद नहीं हैं ॥; ॥7 ५ : 7 7 ०५ हज | हल्के ९ 7 ११७३ 
तीख़रा समुदाय, ऋस्येसंसाज में शुकड़ मैद्यावों :का है; कि जो नौक- 
ई की ख़विर झायसरक्षम्राक़ में भरते होकर,नर्मस्ते-तमस्त: करके, 
कोई 'पड़ित, कोई हरिया: प्रेस मैत्तेज २, कोई मैनेज़र/ कोई छा; 
कोई सुपरिन्टरडेन्ट कोई उपदेशक व कोश प्रच्नारक उत्नबंठः और: 
आर जहां उन्हें दूसरी अच्छी सी नाकरी दूसरे डिपार्टमेंन्ट में मि- 
ली.कि चंद आय्यसमाजु-को'क्विज्ञाव्जलि देक़र वल्दिये । /८:2, ; 
५... चौथा, समुदाय आय्यसमाज में/खिया. के चाहत़े,बाे आयें , 
का हे जिन्हें हिन्दू समाज में खिंय तसिलसकी व अधिक _सूल्य . 
पर मिलने लगी थे चूट-आस्येसमाज में भरदी होकर किसी भी अ- 
क्षाथातेप की लड़की व विधन्रा रांड के साथ विवाह कर लिया और 


झनुन्दमानते छुगे | 2 


( १२० ) . 


पांचवा समुदाय। उस छोगों का है जिन्दे घ्विन्द्ससाज ने मनुष्य 

दी नहीं किन्तु कुत्त के वरावर मे नहीं समझा झध्ातू परहप के 
ईप्या ठेप तथा मिय्या जातिदस्भ व उस ऊँच, द्धूमरे सब्र जीनत इस 
भावों को रखकर हिल्दुवी के अगुयाब्राह्म्णों ने किसी फो अपना 
समता नहीं दियी और घणा फा ,प्रसार,किया जिस का क़ारण 
वा फि प्रति जप हिंन्दुऩों की संख्या घटती लाती है सन्‌ 

१७११ की मनुच्य गणना-से प्रमाणित हुवा, है| कि सन्‌ ९5६०१ स 
१€७१९१ तक, के दक उप सें-डचालीस इफ्तार हिन्दू मुसलमान तथा 
शक ल्ञाख वास इजार बिन्दु ईसा हो गसे एु ।,शेष हिन्दू जाति 

' ब्वणम व्यवस्था कूल्द्रम वासक सप्त्खड़ी अन्‍्ध में झाउनसमंज का 


कंधा चिट्ठा खोलेगे 7 3, "हवा गावयए «7 +. ४! 


े 


रा न» रु] पु 


ड़ 80 55 ९ + 


(७०) आदिसर,,:- ग्रेबेगाल आन्तीय/ प्राचीन म्रह्माराजाबों 
का पद है जो मुसलमानों के पूष वहां के राजाधिराज थे शेप प्रन्ध में 


हः 


न 


(७१) आदित्य :- (१) ग्रद सूर्य का नाम है (२) बंगाल 
आ्रान्त सें एक राढ़ों कायस्थों की जाति का भेद है ज्ञो ७र कुलें। 
में से एक समभ्का जाता है इस जाति ने बंगाल में विद्या सम्यन्ध 
में बड़ी उर्न्ति कियी है इन की प्रतिष्टा.सपसाधारण से प्रशेंसंत्ीय 
है | इस का विवश कायरथों के साथ मिलेगा: तथां पम्ध में विंशेय 
रूप से लिखने, का'उद्योग करेंगे देस्दे'इस जाति समुदाय में से १५१९ 
प्रश्नों के उत्तर मेडल को क्या आते हैं।/ - 


धर का. मे जी हे है. ॥« « 


ल्‍ न] को 4 «& 
(७२) आयरं :-वह द्रविड़ देश के स्माते जाह्मणों की ,सम्प्र- 
दायान्तगेत 'च्मो ,, शह्मण जाति का कुलनाभ हे वहां घमो पाहमणों 


के ५ भेद हैं। ' 00 री 
2०४ ०3% ० ४ “ “ह संवायर 


पृ 
“” श्वप्ादेस ८, जे मे जवात्ी 


( १२१ ) 
इन सब का भोजन व्यवद्धार तो एक है -परन्तु विवाह सम्न्ध 
सब का एक नहीं है भूतपूत सर मत्तस्वामी आयरंजन पेडरास हाई 
फो्द भी तंजोर जिले के वर्मादेस वाक्षण थे इन के देहान्त के पश्चात्‌ 
मिल्टर सुअद्चन्य आयर मदरास हाईकीदे के जज नियत हुये । 
आयर घंश के शिरोमणि सर सत्तस्‍्वामी आयर एक-योग्य 
जज ही नहीं थे घरन यह एक देश के बड़े भारी शुभव्विन्तक भी 
थे झाप का जय स्वधवास हुवा तब शोक जनक सभा में चीफ 
जस्टिस साहब ने जो कुछ कद्दाधा वह सब ,विवणे' मासिक पत्न- 
द्वारा पूकाशित होने वाले सप्तखर्णडा प्रन्थ में छपेगा?। 


(७३) आयेगर :--दक्षिण में श्री वैशनव आक्षणों फा 'सेरनेम, 
झायेगर दे इस जाति की विद्या स्थिती बहुत दी प्रशसनीय है इस 
लाति.के शिरोमणि मिस्टर सश्यास' श्रायंगर झ्ड़वोकेट सेडरॉस 


ञ 


शाईकोटे हैं । शेष मन्‍्ध में.क्षिखेंगे। ./. ., *+: 
- (७४) शासिया :- यह एक क्षत्रिय क्षाति का भेद बताया 
गया दै यद्द जाति राजपूताना में विशेष रूप से है ये ज्ञोग अपने 
क्े/सरवैये राजपूत बताते हूँ इन फ़े भ्रादि पुरुष झावू सूराजी एक 
राजपूत थे उन्हीं की ये सन्तान हैँ इस ज्वैति में काम्र प्रायः चा: 
सणपने का दोता दे हम ने इन के १७ भेदों का पता लगाया दै 
राजपुताने में ये छोंग परिद्दार क्षत्रियों फे पौकपात थे परन्तु इन 
पौरपातों में से बारदट नामी पीज्पोत एक समय नाहइडराव के 
बेटे धूमकुंवर के साथ चापड़ खेश रहा था खेलते खेलते दी पर- 
सपर में तकरार हो गयी जिस से वारह्दट पौलपात ने-धूमकुंवर को 
सार डालो इस से इन की पौह्पात छीनी जाकर सिंडायचों: को दे 
दी गयी,त्तय से यद्द दोहा प्रसिद्ध दै.कि-ए- ..|“# 

'घूमकुंबर ने मारियो चोपड पासे चोल | . ' 

-तिनदिन छोडी आसिया परिहारारीपोल.॥, 

* अद्द दोहा मारवाड़ में सत्र प्रसिद्ध है। शेप प्रत्थ में लिखेंगे। 

4 के 


६ श्र 
(७५ इदिगा *- यह एक दाक्तिण देशोय ताड़ी की काम 
करने वाली जाति दे । 


(७६) इन्दोरिया :--चद्द एक गौड़ वृह्यणों के एक ऊुल का 
क्ाम है इस नाम से गोड़ों में सासनों काअट्ण भो होता दे इन्दर 
गढ़ से निकास होने के कारण इन्दोरिये कहााये क्घदा इन्दार से 
इन्दोरिये हुये । विक्षेप विवरण मन्ध में लिखेंगे । 

(७७) इराकाी ६४-- इस जाति का नाम ५ राक्छी ,, भी डे 
यह युक्त प्रदेश में पायो जाती है विशपदया ये लोग ऋलवचारों को 
सनन्‍्तान वताये जाते ८ कत्तिषय सज्जनों ने इस जाति को बेश्च वर्ण 
में चतलायी है परन्तु इन में कितने हो झपना निक्तास पाररासियों से 
बताते हैँ ओर कद्दते हें कि पारिस में * इराक ३, एक- आते. डे 
उस से निकास दोने के कारण इराक्की साम पड़ा है परन्तु इराकी 
स्वाम ** क्षके ,, से भी पड़ सकता है अघोत्‌ अझफे के निरालने 
वाले इराकी कद्दाये दो ये ज्ञोग प्राय: तम्बाकू का धन्दा कंरते हैं 
परन्तु गोरखपुर में वहुत्त से बढ़े घनावय व प्रतिष्टित दे इन से २५३१ 


अश्न( कू उत्तर झगन पर दा इच का विशप विवर्ण दम अपने 
सप्तख्नडडा प्रन्ध मे लेखन ॥ 


_( ७८ ) डड़िया :-डडीसा देश सें एक साधारण .जाविपद 
रखने वाली न्राक्षण जाति दै इस जाति के लोग जगन्ञाध पुरी 
में पुजारी सुने जाते हं पुरी में इस जाति का समुदाय विशेष है 
छउड़ियाः पुजारी प्रायः छोटी जगति माने जाते हैं, उस देश में 

सर्वेसाधारण के पवालिक मन्दिरों, में प्रायः छोटी जाति- के,-- 
सनुष्य नोकरें रक्खे जाते हैं ऐसे ही प्रसाय व साधारण जन सस्मे- 
तिहे कद्यचित इसका पद उस होगा परन्तु यहाँ स्थानाइसाव 

से ज्ञ लिखकर विशेष अन्ध से ल्खिगे। 

(७६) उत्कलः- यह दस प्रेकारे के मुख्य जाक्षणों में से 
पच्गीड़ समुदाय के अन्वेत ब्राह्मय जाति है यह नास देश सेद 


> 


१9 है है| 
के-निवास के कारण से पड़ा हु क्‍योंकि शास्त्रों भें उत्कलं देशं-की 
सोमा मिलती है आजकछ का प्रसिद्ध देश जो उड़ीता कंद्ररत्तों है 
चह्टां फे रदने वाले त्राह्मण उत्कल कद्दाते ह॑ यथा हु 


उत्कलोहिनपेस्द्स्तु पुरा स्वविषये दविजानू । 
गेगातटास्थितान्‌ कांश्चि दानाय विषये स्वकेंऐ 
पुरुषोत्तम पुर्या वे जगदीशस्य सेपने। 
यज्ञान्तेस्थापयासाससवनांस्नातान्दरजीर्तसाने नं 
' तेद्निजांश्रोस्कलाजाता जंगदीशंस्थ लेवका: - 
वेंद वेदाड़ शास्त्रज्ञ मत्स्य भक्त तत्पराध वी . 
* अथः- उड़ीसा में पल एक उत्कल् नांसे का राजा था इसे 
में वहां गीड़ भाह्मयों फो पुलाकर भागीरणी के तर पर जगन्नाथें , 
पुरी में यज्ष करवाया और यज्ञ समांप्त हीने पर उन्र माहझमणें को 
श्री जगदीश, ज्ञी की सेवा के अथे नियत किया और .वे उत्कंल॑ 
कहाये | 
इस जाति के विपय बहुत से अच्छे व घुरे प्रमाण जो मिल्तें 
हैं उनका निशय करके विशेष विवरण, भन्‍्ध में लिखेंगे । 
इन के दिपेय ऐसा भी विवर्ण मिला दै कि मैंनु जी अपने बड़ें 
पुन्न इलकी राज्य सौंप कंर आप तंपस्याें बनेको चलेगंय।इल 
जे सर्वन्न दिग्विजय किया संयोगवश आप दे पारवती थीं 
के बनको जाकर स्ती रूप होय बुध के वीय्ये से चन्द्रवंशोयों को 
उस्सन्न किया फिर वह इल छोटे भाई इच्चाकु फे यत्न से एक मास 
स्त्री. तर. एक मास पुरुष सुथ्स्‍्न साम किन्नर योनि में रेदन लगा। 


हे. 


* जिसके तीन पुत्र॑गय, उत्कक्ष व॑ दरितांशें हुये, गय ने गया धन 
साथी, दरिताश्व ने दरिवर्ष (अफिका) बसाया और उत्कल ने 
उद्ीसा बंसाया तहां के रइने वाले गोड़ मादाण देश भेंद के कारण 

. उत्कल जाक्षए कद्ावि; सग्डल के निणेयान्तर शेप प्रन्ध में किखेंगें 


( १५४ ) 

८० उनाथा:-- यद्द जाति वैश्यवर्ण में दे प्रायः इस जाति 
में फारसी का बहुत प्रचार दे अतएव कन्नौंजिये आह्यणों ने इनकी 
खुशासदी करत २ इन्हे “ ज्ञाक्षा जी “४ क्ष “ कायघ “ पुकारने 
जग त्तिससे लाग इन्हें फ्ायस्थों का एक्त भद मानने लगे परन्तु 
असल में ये लोग कायस्थ नहीं दे फारसी के पढ़न व फारसीदा 
आदाभियों की संर्गात के कारण ये लग भी मच्यमांस के प्रेमी द्दो 
गये । ऐसी ही सम्मति एक विद्वान की दे परन्तु इसमें सथा्थ 
क्या है इस फा निशय मन्ध में करेंगे । 

८१ उनेवाल आाहायण:-- यह एक दीक्षण प्रान्तगत गुज- 
शात प्रदेशस्थ पच्द्रचिडों से गुजर ब्राक्षणों का एक भेद दे इनका 
निकास पिद्वाने ने “ उन्नतत्तेत्न * से लिखा है ये:माहझग अपने 
को मद॒पि समभते हें परन्तु इंनंकी प्रायोने योग्यत्ता की बात को 
एक तेरफ रखकर वत्तेमान स्थिती व याग्यत्ता फे कारण जितने 
ये'पूषे काल में उच्च थे उतने ही क्षय नीच कद्दे व सुने जाते हैं: 
अतझव सेडल के निशयान्तर ही दस इनका विशेष सिवणे भन्‍्ज 


में शिखिंगे । 
८ूश उदनन्‍्य--५ यह सनाह्य ब्राह्मणों के २४ कुछें में से एक 


कुलनाम हैं इसका विवरण सन्।त्य ब्राह्मण प्रकण सें लिखा जाय॑ 
गा। देखे ये- छाग अपना विवण क्या भेजते हूँ_?_ । 
८३ उपःपांचेल३- बह उप ब्राद्मणे जातियों का एक समु. 
धवाचक नाम- हैं ऐसा लेख मित्षता है कि प्मो से पांच ऋषि उत्पन्न 
हुये जिनको उपपोचाल संज्ञा हुई इसही के आंधाराजुसार सुतार, 


शहर, वढ़्‌३, खाती सिल्वर, खे्ेंड कुम्द्ाार, कसेरे सेंधा वामंणिये 
“लार आदे ये सकःजातियें अपने को जाहयण ;बतलाती “हैं और- 


४च ताह्पाा:को बरावर होते का दावा करती: है समरकोर करने 
कई वस्यार है परन्तु साधारण जसेसमुदाय इस पे बहुत ही प्रत्िर 
अधिक सस्मतियें हमासे यातज्ना में इनके विरुद्ध तथा घ्डा 


( १२५९) है 
सम्मतियें इनके अनुकूल भी मिंली दे हमारे जनरल नोटिस के 
अ्रनुसार उपरोक्त जातियों में से एक झाध ने ही अपने प्रमाण भेजे 
हैँ शेष गाढ़ निद्रा में सो रही हैं हमने इन जातियों का विवर्श व. 
हुत कुछ संग्रह किया है परन्तु निर्णय होने पर ही हमारी सम्मत्ति 
सहित पूण बिवणो प्रन्ध में लिखेंगे क्योंकि उपराक्त जातियों में से 
किसी २ को लेगें ने दोगली, संकर शूद्र श्रादि भ्रादि भी बतलायी 
हैं श्रोर बड़े वड़े प्रा भी बतलाये हैं उच्त सवका उल्लेख मन्ध में 
मिक्षेगा | पा 

८४ उपपध:- यह द्वाविड़ देश की कृपी करने वाली जाति दे 
इनकी स्थित्ति वह्दां साधारण दै। शेप अन्ध में । " 
८५ उपल:- यह पंजाब प्रान्तीय खन्नी जाति का एक उपभेद 
है बाराह घर याने खत्रियों के धाराह फुलों में से पूथस कुल'है 
इस का विवश ग्रन्थ में मिक्षेगो । | ' 

८६ उपाध्याय:-- यद कोई जाति नहीं है -किन्तु झश्ानता 
से लोगों ने इसे एक जाति मौन लियी दे किन्तु ब्रा्यण जातिके वि 
हवानों का एक पद दे प्रथोत्‌ जिस कुल में उपाध्यायगीरी का ४३३ 
चक्षा भारदा दै वह कुल प्राय इसद्दी नाम से पुकारा जाने ल 
जिसे संगंसाधारण से एक जाति मान लियी है यह पद कक 
ब्राप्मण वध को ही राज्य फी ओर से मिलता था यथा-- 


एक देशतु वेदस्य वेदाड्रान्यपि वा पुनः । 
योध्ष्यापंयति वृत्यथ मुंप्राध्यायः सउच्यते ॥ 


मनु अ० २ श्लो० १४९ डा 
अर्थात्‌ जो विद्वान बेद फे एक भांग को व वेद के झड़ शि- 

च्ा कहप, व्याकरण ज्योतिष आदि को .आजीविकाधे जो पढ़ाता 

है बह उपाध्याय कद्ाता है। *_ - कप 
इस उपाध्याय झंब्द का लिशशिंग उपाध्याया ! होता है जिस 


( १६ 9 
का अथ बेद फे एक देश व भाग को पढ़ांन चाह्ती,, अतः वेदाह़ों 
फो जो जी पढ़ाती दे वद्द उपाध्याया कटद्दाती है । 
जो लोग स्त्रियों फो बेद बेदाहु पढ़ाने के विरीधी हैं तथा 
जिनका कहना दे कि खतरी शूद्रवत है, वेद की अनधिकारिणी दे 
उन्हें इससे शिक्षा प्रदण करना चाहिये, विशेष देखना हो तो स. 
प्खण्ठी भन्‍्ध में लिखेंग । क । 


८७ उपिलियन:-- इसके नाम उप्पारा तथा उपालिगा' भी 
हैं यह जाति सदरास प्रेसीडेन्सी में हे तहां ये लोग नमक बेचने 
की धन्धा करते हैं। शेष मन्थ में ; 2 

(८८), उसर बनिया ;-- यद्द वनियों का एक भेद दे यद् 
जाति गोरखपुर श्रागरा और कानपुर के समीपवर्ती देशों सें पायी 
जाती ह ये लोग बनियों में उत्तम पद रंखने वाली जाति है । ईस 
जाति में एक विशेषता यद्द दे कि अपने पिता के मरने के पीछे ये 
लोग यज्लेपबीत्त धारण फरते हे इन्हों के विषय मुंशी किशोरीशाल 
जी मुँंसिफ दर्जे दोयम अपनी सम्सति ऐसी लिखते हूँ कि यह 
वैश्यब्ण में हैं इन के तीन भेद हैं:-+ ,.  +,. , 

१ तित् उमर २ दूधउसर. ३ इजल्लाक्ुड़ाउसर 

तिल उमर सभ्य हैं और रीति भांति भी उत्तम हैं इन के यहां 
विधवा का विवाह नहीं होता है परन्तु दूधउंमर सौर इजला कूड़ा 
उमरों में विधवा का विवाद होता हे ऐसी ही सम्मतियें मिलनी है 
यह जाति कानपुर आदि जिलों में विशेष मान्य रखते, है । 

इस जाति के यहां से २५१ प्रश्ना के उत्तर नहीं आये और 
न हमारे जनरज्ञ नोटिस के अजुसार कोई-पमाय ही आये तथापि 
विश्त विवये ग्रन्थ में देंगे |... रे 

(८) उलचकामे :- यहंमाइ 
ज्ाह्मणों का एक भेद है 
गते लिखा जायगा है। 


सोर राज्यान्तगत कगीटक 
इस फाविवण करणीटक जाकषणों के अन्त,” 
हु 92322 की अर ह8 2:52 रु 


| (5१२७ ) 
(६6) उल्लीं दल हू द्रविड़ देशीय कर्पीकर्मी एक जाँति हे 


इस का पद्‌ वहां उब माना जाता हैं इस-जाति के झाचरण भी 
उश्च.जातियों के सदश दे । सह 


(६ १) उचेल ::-+यह गुजरात देश की एक चृश्य जाति है यह 


“लोग जनेऊे पहिन्ते; हैं और इन की अतिष्ता भी. साधारण तथा 
अरूछी है-ये लोग व्यापार':में प्रवीण. दें शेष गन्ध में। - | :5-. . 
(६२) उरुगोंला $-यहे माइसोरंरांज्य-कीःएवकं ग्वाला पनाति 
का सांस है साइसोर'में ग्वाज्ा की गोलो बोलते हैं बंद्नादी प्रकार 
के ग्वाला होते हैं १ उरगोला ओर २ 'कदंदूगोंलो इन दोनों में 

' पंरंपर कुछ भी सेम्बन्ध नहीं द्वीता हैं ये लोग प्रोयः कँष्णाउपासक 
हैं इस जाति में एक़ बड़ी विचित्रेता यह है. कि जब इन के यहा 

'ज्ड़का लड़की पैदा  दोवा है तंज ; वंह.: क्री ,अपनेःबरचे साहित 
प्राम वाहिर.क़िसी छाया में अकेली ७ से ३७-द्न-तक॑ रहती . है यदि 


उस को किसी तरह की विमारी भी हुयी तो ( नायका ,, ख॑तरी 
चैद्य उस की इलाज करती हैं ओर विवाह भी इस जाति में गांव 


-घाहिर एक-8॥00 शेड .सें होती है वियाह में '५;दिन तक जीस॑नेः 
होता है यद्द ती-हंयी से हुत्ली पर एक अतिलेक विरुद्ध बात-इस 
जाति में यह है:कि.जन्न स्त्री का प्रति मरता है तो वह अपना चूड़ा 
- भ्हों: डतारती- है। गाने सुदागिन जी की तरह जुड़ा पहिनती रहती 
'हैं:ऐसे ही; प्रमाण म०-र्पोर्टसे .पता; लगा है शेष प्रन्‍्थ में। 
(६३) ऋषि ३- हें एक; पद है परन्तु-क़ीं २. इस नस 
को लोगों ने जाति-भी मांन.रेक्‍्खी; है इस:नाम:-के, प्रोचीन सहत्त 
थ वर्तमान काल की-दशा देखने से तो इस. की. स्थिती-में प्रथिवी 
आकाश का सो भेद हैं.हसारे अन्वेपण में केई स्थानों में और प्रतयः 
तीर्ध स्थानों में यह संसुर्दाय मिला जो गृहस्थी भरी हैं.तथा गृंहस्थ 
हदवित॑ भी हैं परन्तुःहैं:सब मूखानन्द भाटाचाय्ये क्योंकि उन्होंने 
>झपना/ऋषित्व यह हीसमफ्त रकखा. हे।के ब्रालु बच नख चढ़ा लेना, 
खड़ाऊ' पहिनना;: भगचम.- धारण फेरना तथा एंके सत्रा हाथ 





हु न 


( १श८ 2 
लम्धी सुटफी याने चिल्मम द्वारा जो खूब यांजा, चडस शझादि पीने 


बद्द आ्राज कत्त पक्का ऋषि माना जाता है प्रायः भूखे दिन्दू ऐसो . 


का संत्कार करते हैँ । 


प्राचीन फाक्ष में ऋषि वे कह्ृत्ते थें जिन्होंसाहझ्ेपोड मद्ावस्य 


'पाक्चन करके उम्रतप द्वारा सिद्धि प्राप्त कियी थी तथा जो :वेदों के 
मंत्र घ सूक्तों फे'जो प्रचारक थे मे ऋषि फट्दाते थे,। अत्तएव, को- 
पकारों ने ऐसे अथे किया-है कि. “ऋषति प्राप्नोति सवोन्‌ 'सन्त्रान्‌ 
-झानेन -पश्यीत संसार पारंचाइतति तथा ज्ञान शंसारयों: पारगन ... 

“शासत्र ऋदादाचाय्ये:? इस का भावाथ तो ऊपरदिया जा चुका दै। 
ः » सृष्टि की आदि से आज तक जो ऋषि हुये हैं उन्हीं फे स्प- 
“ध्यथेः उन्हीं के...नामों से, गोत्र प्रकट हुये हैं ओर ये ही ब्राह्मण 
ज्षन्निय बैश्यों के; गोत्र हैं यथा: 


सप्त जह्मषि देवष्ि महष्षि परमषेयः 
काणए्डबिश्व अ्रतषिश्व राजबिश्वा-क्मावरा: ॥ 
8905: % क 0 कट हक 0 को है | ह रखकफोपे । 
* आथात्‌ ऋषियों के भेद यह हैं; त्रह्मर्पि, देवपि, सद्ृर्पि, परमप्ि, 
'क्ाणंडपिं; श्रतर्पि और राजपि ये सीत भेद ऋषियों के हैं । 
'  शा्रों में व्यास जी को भद्»पि पदवी- दे, भेल ऋषि परफरमापि 
'संज्षक हैं, कंण्वमुनि.देवपि संज्ञक दे, वसिए्ठ जी भधाराज ब्र्षापि 
कद्दाते हैं, सुश्नव ऋषि अ्रतपि कद्दांत हैं, ऋतुपण राजर्पि कद्दाते हैं 
'ओऔर'जैमसिनी ऋपी काण्डपि कद्दाते हैं। पर>तु संन्वन्तरो' के भेदों 
से शोस्त्रों में सिन्न'२- सप्तपि साने गये: हैं: जेस ::--..  “ हक 
सरीचिरजिभेगवान ड्विरा ' पुंलहः ऋतु: । 
पुलस्त्यश्च: ब्रसिष्ठ श्र. संपेते ब्राह्मण सुता:॥ * 
दप, इरिबिंशे सगे 3. को ८ -. 


डे अंथोत्‌ १ सरीधि २ अत्रि ३ अद्भिराः७ पुलइ;. ९..पुलस्त्य .६ 
ऋतु और ७ बसिंछ ये स्वायम्मृ: म॑न्‍्व॑न्तर के सप्तषि हैं।'पुन:--- 


। 


( २७ ) 
उर्जस्तस्भस्तथा पाणो दत्तोलि ऋवभस्तथा। 
लिश्वरआर्ववीराश्र" तज्न-सप्तषेयो5भक्‍त:॥ -' 
मार्केएडेयें । ६७।४ . 


॥ जक ५ ात, 
५ ऊजेल्नम्भ २: प्राण ३ दत्तोत्षि,४.ऋषम:५ निश्चर ६ चाय: 
आर ७ गौर ये स्वारोधिप, मस्वन्तर के. सप्रत्ि हैं ।,. 


ज्योतिर्धामा.पथु: काब्यशज्रोंठर्निवेल्कस्तथा। 
पीवरश्: तथा: बहन] सप्त; स॒प्तर्ष्रोउभवन्‌ ॥ : 

। न साकबडेयें 90 । ५७. 
भाषा. त्ामसमम्वन्तर में १ ज्योतिधांस. २ प्थु .३ काव्य: 

४ भ्रत्रि ५. झगिनवल ६ पीवर, और ७. शक्ष. ये:सात ऋषि हुये, 
हैं| पुनः--- ४७5 शक. 


हिरण्य्रोंमाबेंदश्रीरूष्दे बाहुस्तथापर:- ४ 
वेदवाहु:-सुधामा- च. प्जन्यश्च. महामुनिः ॥7 
'वशिष्ठश्न महाभागोःवेदवेद्ान्तप्ारग: ६ 
एते सप्तर्पयश्चासनू रेवतस्पान्तरेसनोः ॥' 
ह साकंपढ़ेये 3६ 9३-५४ 
अधघात १ हिस्ग्यरोमा. २ वेंद्शिरा ३-कद्धचाहु ४ वेदबाहु:- 
थ सुधामा ६ पजन्य और ७ वसिष्ट ये सातों ऋषि: रैबतमन्वल्तुर 
मेँ हुये 8 0 ० दा 58 3 यम 
सुधेमा विरंजाओव हविष्मानुन्ततों मुधुः।, 
अतिनामा सहिष्णुश्र सप्तासास्निति चर्षयः ॥ 
अर्थात्‌ चाक्तुप मन्वन्तर में १ सुधम २ विरजञ' ३ हृविषध्माव 
४ उन्नत ५ सथु ६ अतिनामा और ७ सहिप्णुये सप्तषि हैं पुन ... 
१७ 


६ १३५ ) 
झन्नित्रेय वशिष्ठश्न कश्यपश्चमहानपि: । 


गोलमश्व॒ भरद्ाजो विश्वासिन्रो 5थंकीशिकः | 

अथौोत्‌ पैवस्व॒तमन्बुन्तर के पत्चात्‌ १ झन्निर वशिष्ठ ३ कश्यप 
पर गोंतस ५ भ्रद्ाज ६ विश्वामित्र ओर ७ कोशिक ग्रे सप्तपि ई । 
शेष विचणे ,सप्तलण्डी प्रन्ध में देंगे । 
(६ ४)एप:-- यद एफ कुलनाभ है (१)बैगाज्न प्रान्तीय सासान्य 
दशा के दक्तिणी राहड़ी कायस्थों कारनाम द्वै तथा (२) बंगास के 
वाती व्‌ दिन्दु. जुलाई की जाति फा-भी 'सरनेम,; दै-। दक्तिणी 
रशहड़ोी फायस्यों के ७२ कुलों से से एक मुख्य कुछ का नाम भी 
कै इस फा विवश बंगाल फे दक्षिणी रादड़ी “'फायस्थों,, में मिलेगा 
इंस सब विवणेकों धम अपने प्रन्थ में विशेपरूप से लिखेंगे। 


(६४५) ओफा:-- यद एक सैथिले माक्षणों का भेद हैं, यह 
शब्द उपाध्याय शब्द का झपअशरूप झोक्का या का दोगयोा है। 
दूसरे अथे'में एक वे कदाते दे जो,मन्त्र, तन्‍्त्र; जादू, टोन व 
ज्ञाना प्रकार के यन्त्र ज़न्त्र द्वारा सिद्धि करके दिखा सकते हों, भ्रूतने 
प्रेतनी डाकिनी शाकिनी के सिद्धि करती को भी ओका कद्दत हैं 
स्तपुव यह एंक प्रकार का लाभदायक घन्‍दा है इस , किग्े, 'इस 

दे को जी, करे वृह-ही ओका कहाया जा सकता है तदचुसार 
इमने ७७ तरह के ओम का पंती लगाया है केरीब' २' संवदी 
आंदायों में श्रोफ़ें होतें हैं परन्तु विशेषरूप से सैथिल ब्राह्मणों में 
ओोरे बहुत हैं व होते हैँ तथ वे अपने नाम के अन्त में आभ्का 
अड लगाने में मी अपनी प्रतिष्ठा वे कुज्रनाम के सद्ेत समझते 
हैं। जैसे पृ9 गौरोशकर का झुपरिन्टेन्डेल्ट भ्युज़ियम अजमेर | 
किसी विद्धान की ऐसी सुम्मत्ति है. कि इस. घन्दें को. एक 
लाभदायक घुन्दा स़मक कर प्राय: हर कोड जांति के ज्ञॉग इसे 


क््स्ने जृगगय हैं. ओर अपने तई आाहांण वंश के ओऊं प्रकट करने 
छत हूं। ऐसा वियांद प्राय लछुद्दार व. 


( १४६ ) 

रह है प्र्थात्‌ सारत के लुध्दार सुनार बढ़ खादी आदिः जातिये 
अपने को ज्राह्मण वर्ण में बतलाती हैं परन्तु हिन्दू सभुदाय की 
सम्मतियें इस पर एंक सी नहीं हैं हां किसी २ विद्वान फी सम्मति 
में थे जाति उपग्राक्षण सेज्षक मानी गयी है जिसका वियण “ ब- 
दृई!' जाति के साथ पुष्ठ प्रमायों सौहित मीमांसा करके लिखेंगे। 

किसी २ अडुभवी विद्वान ने हमें झपनी जाति प्रन्वेषेश कीः 
यात्रा में लेख दिखलाकर यह भी विश्वास दिलाया है कि कुछ 
प्राद्षण समुदाय ऐसा है जो विपीत्त वश बढ़ व लुह्दार पने का 


शिल्पकर्म करने लगगया था तिस से लोग उन्हें भी वढ़ईब छुद्दार ही 
संमभने संग है'और उनक देखा देखी सम्पूण शिस्प कम्मीजातियें 
आज तज्राक्षण वन का उद्योग कर रही हैं | 
परन्तु कुछ खाती व लुद्दारं समुदाय को विद्वानों ने संकर वर्ण में 
लिखा है। इसही तरह का झगड़ा “अ्रजस्थ सैथितों “ के साथ 
भी चल्ल रहा है, मनपुरी आदि की झोर के मैथिलों, के , अगुबा 
पे० शिवंनारायण मं तथा त्रजस्थ॑ मैथिलों के अमरान्‍्ता पे8 मेवा- 
लाल मा आदिकों के परस्पर वित्राद के भगड़े के द्रेक्ट वे किताये 
दोनों ओर से हमारे पास आयी इनमें ज्रिवाद था कि “ अजरथ 
सैथिल “ समुदाय को कहना है कि हम जाह्मण हैं, परल्तु पे० 
शिवनारायणु का फा समुदाय.इन “बृजस्थ सैंथिल्लो" को जआाक्षण 
न मानकर केवल छुद्दार बढ़इयों का समुदाय वर्कताता है। 

. हमने दोनों ओर के ट्रेक्ट ध पुस्तक़ादि देखे, प० शिवनारायणों 
का ले अपने पत्य की पुष्टि.में काशी 'की- व्यवस्था का उस्लेख 
किया है पर उस व्यवस्था का अविकल व उसकी, असली कांपी 
को अ्रत्तरण: देखते का हसने बहुत उद्योग किया पर प० शिव 
नारायण जी भका.व प० गेंदलाल का उस व्यवस्था को नहीं 
(दखल सके, इसके विपरीत प० सेवालाल भा मे हमें घड़े २ 
प्राचीन स्टाम्प, तमस्सुक, प्रातिक्वापत्र, व दस्ताएवज तथा अदालतों, 
के फैसले.आदि २ अमाण पत्र-दिखलाये जिनके आधार पर हमा- 


कं ५ ६६९ $ 
से सिजफो, सम्भंति मे 'जजस्थ मेथिल “ समुदाय 'अर्वश्य पर|« 
झण वर्ण में दे ऐसा प्रतोत/होता दै और केवल जीवरकाथ श्स 
जाति में सर्वोप्योगी शिज्प फमे की प्रदृति'ह्वोगयी दे सो झुछ घुरी 
नह्ीं- है । धमारी सम्मति से मिलती जुल्तती सी और भी “विद्वानों 
की सम्मतियें हैं इनके सप्तसगडी मन्ध में (लिखेंगे, यह सब वि- 
पय पुष्ट प्रमाणों व तक चित्तकों सहित दखना हो तो मणडलछत के 
निशयान्तर सप्तेखगंढी अन्थ में देखना यहां दी जैसा निर्णय होगा 
'तैसा लिखा जायगा तथा प्रबल॑ प्रमाण भी दिये जावेंगे १. 
६६ ओड:- यह जअति फ्दी पर ओड व कह्ठी पर ओड़ कह्दा* 
ती दे पर इसमें केवज काम मांत्र का भेद डे यह जाति झपने को 
कन्निय चशे सें मानती है परन्तु इन. लोगों फी साधारणसी सि्थि- 
ते को दंखकर लोगों मे इस ज्ञाति को श॒द्ववश में बतलायी दै 
कदाॉचित ऐसा हो ? पर इमें तो इस में सन्देंद्र है इस जाति में 
'लोगकह्दी पर रेशभी कपड़ा बुनते हैं कहीं पर व्यापार में सलग्न है 
इस जांति की छोकसंख्या युक्तप्रदेश में इजारों हैं ये लोग बुलंद 
शहर अंतीगढ़ भ्रादि जिले में बहुत हैं ये जाति काठियावाड़ में 
भी है तथा राजपुताना भी इस से खाली नहीं हूँ इस जाति की 
विद्या स्थिती. साधारणसी 'है हमारी जाति यात्रा में इस जाति का 
कीई.मलुष्य ऐसा न सिल्ला जिसे अपनी जात्यश्नोत का विचार 
दोता ! भह्दाचीर हनुमान जी का मंत्री इसही जाति का भूषण 
एक झड़ हुआ हैं वह सब दिवेशे लथा इनके ज्ञप्ियत्व शूद्रत्व का 
विवाद थ विस्तृत विनश इस अपने सप्तखण्डी प्रन्‍्थ में लिखेंगे 
तब तक इस जाति के यहां से २५१ प्रश्नों के उत्तर झाने की 
भी सस्भावता है॥ ' *:*'' 
कैसी एक विद्वान की यह भी संम्भति है कि पुथ्करं खोदने के 
फाण्ण ओडो क्षो पुष्फरणे व पेहकरने जाहमण सजा हुयी। ., 
६७ ओसवार्ल:- यह भःरतवप के हिन्दू समुंदाय में से एके 
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को पैज्यबेदे में मोतते हैं भौर ये भी अपने को वैश्य दी मानते 
्ँ परन्तु कुछ वधिवेशी भनुष्यों की सन्मतियें इसके प्रतिकृत भी 
६ भारतवप का झाधा व्यापार एक और, और आधा व्यापार 
इस जाहि के द्वाघ में हे इस ही तरह भारत की भाधी सम्पत्ति 
एक झोर, भौर झाधी. सस्पति.इनके हाथ में है यह, जैन ध० 
मांवलम्बिनी जाति है इनका निकास राजपुताना प्रान्चस्थ मारवाड़ं 
राज्यास्तगत जोधपुर राज्य'में जोधपुर से १६ कोस की दूर पर 
“ओसिया'' शक नगरी है धह्दां से इस जाति फा निकास होनेसे. 
ये लोग दूर देशों में जाकर पोसियावाज्ञ कद्दाये जिसका प्र 
झोसिया के रहने बरले ऐसा होता दे, मिंश २ स्थानों की भाषा 
तथा सारवाड़ा पच्रों में मात्रानों का अभाव रहने से ' लिखने 
पढने में ये ज्ञोग झोतियावाल् व झोसायात्त लिखने पढ़ने ,छरगें 
जो धीरे २ बदलकर झाजफकल का प्रचाणत श्रोसवाल् ;शब्द हे 
गया पहिले छापेखाने सहीं थे भतएवं यद्द शब्द लोगों फी छोटी 
मोटी पोधियों में व अपनी २ योग्यता के अबुसार अपने हृदयों 
में था परन्तु भ्रव पुस्तक प्रचार व देश में छापिखानों के कारण. 
झाजकल यह / झोसवाल्ल “ नाथ, स्वेव्यापी दोगया है । 

यहि एक धार्मिक संस्था को नाम॑ होने से सम्प्रदाय का नाभ 
है, इसको लोगों ने एक जाति मान लियी दे झन्यथा जो प्रमाण 
मिले हैं उमसे इस सम्प्रदाय का वश निश्चय होने में दी सन्देद् 
होता है इस सम्प्रदाय की पायु भ्राज सबत १६७९ में १७४८ 
ब्ष की हुई दे । | 

इस सम्प्रदाय के ध्राचाय्ये महात्मा श्री रतन प्रभु सूरी जी 
थे जिन्हों न अपने तप बल के अनेकों चमत्कार महाराजा ऊपल 
देव जी को दिखताये थे विनके प्रभाव से इजारोी आतियें उनकी 
झान्ञानुवर्षिनी हो गयी परन्तु किसी २ ऐतिहासिक विद्वान की 
यह भी सम्मति है तथा अलुभवी लोगों ने सी हमारी जातियाप्रा 
में हमें यद्द बतलाया-है कि श्री स्लप्रभुसूथ्य ने सब तरंह फी जा-- 
तियों के मनुष्यों फो अपने धर्म सें कैरलिये थे अंतएंव इनके वश 
पर विचार होना चाहिये । 


जा 
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इस जाति द्वारा: देश,मं झद्दिसा धर की व॒द्धि हंयोएदे अतएव 
इन के साथ कृतज्ञता प्रंक्षट फीं.जानी: चाहिये: विद्या व (इन्दी 
साहित्य की उन्नति में स्री यह. जात लग रंद्वी है । इस जाति के 
छल नाम तो अनेकों हैं पर दास, दोपी; आदि हैं विद्वानों ने ऐसा' 
कट्ठा है कि जो शुद्र जातियें ओसवाले- हो गयीं थीं उन के कुल का 
कुलनाम दास कद्दाया | जो पापिष्ट ऋषेमी झोसवाल हुये'थे उन 
के कुल का नाम दोषी रक्खा गया था जो, भ्रापा .में-दोसी भी 
कंद्वांता है जो: क्षय भोसिया नगरी जे ज़ती हुमे “उन फा कुछ 
नास सिंह, रक्खा गया सुत्य क्या है १: निशययान्त्र लिखेंगे। 

इस ज़ाति के मुख्य भेद ८७ बताये ग्रेये-हैं उन में से छुछ एक 
के नाम यहां शिखते हैं बाकी ग्रन्थ में देंखना। . ४ . 


१ छोजिया < लोक॑ड़ '“ १७ मिरच २४ ठाठा 
२ चुरेंलिया १० खतड़ १५ गंधी”. ..र६ं लोढा 
३ चुटिया, ..' ११ इंघेरिया १८ फोफरियां, २७ डग्गा 
४ सिल १२ पंगेरिया ऐ० रांकां. . २८ मोदाटा 
४ सोनी' '' ३ राय दांसानी २१ मारोरी ,. २८६थाजेर 
कुकर |' १४सेखाबेत २२ सेखावत,.. ३०:घपय्य) 
७कटारी' ', ,श्थशबेद.. २३ उलेचा ३१ छुगूगड 
८सिगी '. २६ पलेचा २४ नाफड़ा 


पाठक ! इन भेदों का अथ कराने के लिये एंक सरवोरेये 
जआह्यण सद्ाशय कानपुर में मुझे से अट्के और प्रश्नोत्तर हुये यथा: 
प्रं० ओसवा्ों को आपने किंस बंण. में माना दै ? 


उत्तर --बैश्यव गा स इस पर वह महाशय कहने क्गे कि इन सें 


तो फंड तरह को छोटी २ जातियें -सम्मलित हैं ओर वे उपरोक्त | 
भेंदों का अथ करने लग -यथा:--.. 


| 


.. -* छाज याते. अप बनाने वाली जो जाति, झोसवाल चउुयी. थी 
बे. छाजियां कहांय २.जो चोरी करने वाली जातियें थी वेश्ोस- 
नाश हांन पर चुरोलिया कद्दायी ३ जो चुट्यापने का काम करते 
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थे वे चढिया कद्दाय.४ जो सिल- बेचने वाले, थे वे सिक्ष कद्ाय 
५ जो सनार ओसवाल्त हो गये थे वे-सोनी फहासे ६ «मो कुत्ते पा- 
लगने वाली जाति ओसवाल हो गयी शी वह कूकरा कहाये क्योंकि 
मारवाड़ में तथा .ूंढाड़ में कुत्त को कूकरा कहते हैं ७ जो सींग 
का काम फरने वाली .ज़ाति शोसवाल हो गयी थो,वह सिंगी 
कहाये | जो चीरा फाड़ी का काम . करने वाले वेद ताई प्रोसवाल 
हो गये थे- दे. वेद कहे प्रादि-भादि उपरोक्त प्रत्येक शब्द का'अथ 
उस विद्वान ने ऐसा ही विचित्र किया था पर यहां इम सद्ठेत भात्र 
फ़रे लिये जहां ओर सब बातें निशयाथ लिखी है तद्दां ये भी लिख 
दियीं हैँ देखें धमं व्यवस्था सभा व मारत के भोसवाल व झनन्‍्य 
विद्वान गथ झपने ८७ भेदा का क्‍या प्रथे करते ' हैं ? क्‍योंकि ' वे 
- सथ ही. नाम-एक दूसरे से. बढ़ कर विश्विष् ग्रथे रखते वाले हैं ये 
: सब लिखते हुये इमें तो वड़ा दुःख हुवा-पर- क्या करें ? क्योंकि: 
'इन का अंधे करने के :लिये हमें भरी उस विद्वान के, साम्हते चुप 
होना पड़ो था भगवान करे उपरोक्त अथे असत्य, सिद्ध हों तच्‌-ही 
इमें तो प्रसन्‍नता होगी हम ने कई स्थानें में कई झोसवाल महा; 
शरयों से.भी उपरोक्त बातों फा-समाधान चाहा था पर न मिला । 
हमारी जाति यात्रा में भरतपुर में एक विद्वान ने हमें.से पूछा 
कि ओसवालों में फेरघिया, श्ृंगड़ी, वलाई, त्तेलियां, चडालिया ओर 
बांभी श्रादिर जो प्रप्तिद्धं गोत्र. है म्रतंएव इने का अंर्थव भोवाध 
क़्या है ? तब हस ने उन, सहाशय -से कद्ा-क्ति कृपया आप ही 
अअध कीजिये ,; इस. पर ,वहः मुद्दाशय- अथ . करने क्षणा कि / जो 
बरल्ताई, चांसी, चंडाल (भंगी.) व तेजी. भ्रांदि जातिये जो झोसियां 
नगरी में ओसबाल हुयी..थीं वे - उन, जी जाति-स्मस्णाथे उन की 
जाति ही के नाम की बही योज्न संज्ञा हुयी भसणव यदि- यद, सत्य 
है तो ओसवालों को किस वर्ण में लिखें कुछ समझ में नहीं शआाता । 
इंस जाति के अनेकों दानवीर जैन कुलभूषण तथा कई दीवदशी 
व देश दितेपी मंद्ानुभावों का विवण, ओसबाल सम्प्रदाय से देश 


ह १३४६ ) 

का लाभाएसाभ; तथा, भोंसवाल सम्प्रदाध के क्रिसी एफ प्रसिद्ध: 
महात्मा का फोटो व उनकी सुक्षम तथा साममित्त-जीपनी, व ओ- 
सवाल जाति का पूृण तथा आ्योपान्त सूक्षण इतिहास झादि झा 
उपयोगी विषय का समावेश हमारे हिन्दू: जातिबया व्यवस्था फल्फ- 
द्रम नामक, सप्तखडी प्न्थ- में दोगा | क्येंककि इस जाति. से देश 
में भ्विसाधमें की वृद्धि तथा साहित्य की उन्नति छुयी है अतणव 
विद्वान लोग इस जाति के गुणों पर दृष्टि दें- ऐसी- ही. आशा है । 

(६८) ओदिच्च्य ब्राह्मण ::-यद्द गुजरात देशीय जाहझमण 
जाति का एक भेद हैं य लोग भारत चध के करोब २ सब ही शहद 

में थोड़े व बहुत सर्वत्र हैं परन्तु गुजरात से उतर कर राजपुताना में 
विशेष हैं इस जाति के २६० भेदों का पता छूगा कर विवरण संग्रह 
किया है। इन के दो भेद दे औदिच्च्य और सहस्तोदिच्य्य | इस 
जाति में बेद का बहुत प्रचार दे झन्य जाह्यणों की अपेस्ता इस. जाति 
के मनुष्य प्रायः छोटे व बड़े वेद के पढ़ने पढ़ानेचाले दोते हैं सथा 
घात के से होते हे इन फी उत्पात्ति फे विषय शास्त्र में, ऐसा प्रमाण 
मिलता है कि; - प $ 


उदीच्यां स्थापंयांमास ते सुरा नतु मानुषाः 
उदीहु्या ऋषंधः-सब सदा स्वाचार बरतिनः ४ 
जअुतलि स्मृति पराणेप मोक्तमस्तिघरापतले । 


राज्ञः प्रॉत्तेगह घोर मुदीच्यास्ते विशेषमस्‌ ॥ 
' अ्रद्मा जी सृष्टि की आदि सें वेद को रक्षा फे लिये ब्राह्मणों, 
का उत्पन्न फरके उत्तर दिशा में स्थापन किया झतणएव.उदौची में 
इंहन से ओदिच्च्य नाम कद्दाया सो मूलराजा को गुरू जी कहते 
हैं कि इनसवोच औदीच्च्य घाह्मणों के मुख्य भेद ७ है। 
१टोशकक्‍्य ३ सिहोरिया:. ५ खैस्‍वार ७ घरिया - 
* सिद्ध पुरिया ४ सहश्रोदिच्च्य [६ ऊनावार 


सहस्त्रादिच्च्य के मुख्य ३ भेद हैं 


( १३७ ) 
१ सालावाड़ी २ मेहिलवाड़ी और. ३ खराड़ी 
इन उपरोक्त खातों भेदों में परस्पर विवाह सम्बन्ध ही नहीं 
इते ईँ वरन सम्पृ्ध व्यवहारों में ये परश्पर एक दूसरे फो अलग २ 
घममभते ई केवल खान पान में सम्मिल्षित हैं यदि विचार फिया 
जाय तो प्रमाणित दोता हे कि ये खय भेद केवल देश शेद के का- 
रश से हैं जेस्ने:-- पड़ोदा राज्य में सिद्धपुर एक प्राचीन शहर दै 
उस से निकास होने से सिद्धपुरिया कष्टाये, भाव नगर स्टेट मैं 
स्ोहोर एक कसया है तहां फे ब्राह्मण सीद्दोरिया कष्टाये, काठिया 
बाड़ में फाश्ावाड़ एक कसया है तहां के निकास के कारण फाछा- 
वाड़ी कहाये, काक्षावाड़ में खेरत एक छोटा सा राज्य दै तहां के 
निरास से खेरलवात कदते२ खैरबार कहाये,जनाराढ़ रियासत में 
खानाकी एक प्राचीन शहर है सह थे निकासके कारशऊनावार ्रदाये, 
रीबाकान्थ गुजरात में गह एक छोटा. खा राज्य है तधाां स घढ़िया 
कहते कट्दाते घरिया कट्टाये, यहां स्थानाएभाव से विशप न लिख 
: कर इन के २६ भेदों का विस्तार दृवक विनर्थ दिन्दू जाति चर्य 
' ज्यवस्था करपदुसः नामक सप्तसंडी अन्य से लिखेंगे। 


टन 


, & इसका प्रचक्षितत नाम दक्षाघर हैं.। 


फ्ड्न्ाः 
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६६ कछुुझु।- यद खन्नी जाति का एक भेद द्वे इसके विषय एक 
विद्वान लिखते हैं कि एक कुसाड़िया सारस्वत जाद्मण के यहां एफ 
बढ़ी दी सुन्दर कन्ण जो १४५ व १६ वध की. उसर की कुंचारी थी 

' उसकी सुन्दरता पर अकसरसात एक कन्ददार (यान्घार) सरदार की 
इृष्टी पढ़ी मिससे वे उस पर झाशक्त होगय भौर अपने दबोर में 
बहुंचकर बस लडकी का विवाद अपनेसाथ फरने को कहाया इसपरे 
उच्च लड़की फा पिता राज़ी न हुवा सब सरदार ने वल्लात्कार से उस 
प्राक्षय कन्या को पक्षड़वा संगवायी परन्तु जब यह झन्याय.कु- 
सक्षियों के यजमान खत्रियों ने सुता तो उत्त से न रहा गया भाौर 
सब क्षोग एकत्रित दवाेकर दस सदर को युद्ध में पराजय करने के 


अतिरिक्त जलाकर खाक करडाजा, तिससे ये खत्नी खक्र कद।गे 
ओर इसदी खकर से बिगड़ कर क्कर व फकड़ धोगया । 


एक दूसेर विद्यान की यह सम्मति है कि एक समय एऋ 
बड़े भोजके सभ्य भोजन के साथ सुंच में कुछ फिर किर पआगयी' 
थी जिस से दांतों के नौचे करकर शब्द हुवा आतएव उस समुदाय 
का नस कर कर से विगड़कर ककड़ दोगया 

एक र/सरे विद्वान का ऐश! लेख मिश्ञता है कि कराल्ागिनि,, 
शब्द का झपभ्ररा शब्द छकड़' होगया | 
उपरोक्त सम्मृतियों से भिक्वती जुच्ती दी कई प्रन्य ब्राह्मण विद्यन 
तथा सजी विद्वानों को सब्मविग्रें भी हैं परस्तु ये सत्र सिश्या प्र- 
ल्ाफ च सयघंत चातोयें हैं, अतएव हमारी मिज की सम्पत्ति ऐसी 
है कि क्‍्द्॒वंस में यडु के दूसरे पुत्र कट हुओ तिसके औकप्ण ब- 


| ६ (३८ ) 
जेदेवे हुये तिनकी १५ वीं ऊपर की पीढ़ियों में प्रशुराणा के पूत्र 
सत्वरजा थे इनके पुत्र राजा, सात्वत से कौशल्पा के यर् में ५ पुत्र 
६ सजमान, २ भ्रन्भक, दे देवाशध,४व्वष्यि मोर ५ सहाभोज हुये । 
ईनईी भ्रन्धक सहाराज के चार पुन्न कुकर, भजमान, शरीफ और 
बल्लयाभित हुये प्रतएव इन्हीं सहाराज कुकुर फ्री सन्तान फौकुर' 
कड्ायी जिसका झपरअंश कक्षद्ध होगया । 


इन सस्मतियों। में जो सत्य सिद्ध होगा सो ही भन्‍्थ में विद 
सहित किखा जायगा। 


१०० कंछवाहा:- यह पर्सिस सुय्यवशका एकमिक्द इनका 
निकास अयोध्या जौ से है यह जाति अयोध्या से रोहिंताश्व-याने 
रोइतक, वहांस नरवर की गयी घोर पद्दां से >ाजपुतांना प्रदेशा* 
न्वागेत दूंढाढ़ के आस्येर सगर में झपना अधिकार किया जिस 
का प्रसिद्ध श्राजक्त का नास जयपुर है राजा अयरसिह 
ने अपने सांस पर यह जयपुर बसायाथा आ्राजकरछ की जयपुर गदी 
इस जाति के आधीनदै जयपुर के धर्तमान मद्दाराजा छिज़ दाइनेस 
सरमदे राजाद्यये हिन्दुस्तान शाजराजेन्द्र श्रीमह्दाराजाधिराज 
सवाई सर माधवर्खिंद्द जी बहादुर जी० स्लीं० एस० झाई० ६० 
जयपुर के मद्दाराजाधिराज हैं इस राज्य में दिव्वान भी घहुत से हो 
गये हैं पर देशदिित के काम याने मुफ्ताशेज्षाअ्नचार सद्दाराजाफालेन 
संस्कृत फासख्ज, भाटेस्कूल , आदि २ विद्या सम्बन्धी लोकोपकारी 
काय्ये फे खरच की उद्धारता की नींव भूतपूप रायबद्दादुर स्वगैश्क- 
सी बादू छान्ताबन्द्र जीके खमय मेंद्दी लगीथी तब से भाजतंक 
घडालाभददारहादे इसराज्य में प्रजा को क्‍या २ झारास हैं तथा 
प्रजा के द्वितके ख्षिये राज्य प्रबंध व राज्यप्रणाल्ली में क्या २ सुधार 
होने का आवश्यक्ता है उसका विवरण सप्तखण्ढीप्रन्थ में देने का उद्योग 
करेंगे और तहां दी मद्दाराज के सुप्रदंध तथा घममेभाव घछउदारता 
की मीभांसा दोगी साथद्दी में जयपुर राज्य का पूछे इतिहास तथा 
अठारहों कोटड़ियों का दिदणे भी होगा ओऔर सय के वेशदृत्ष 


१४० ) | 
३७ के के हे 
याने कुर्सीनामे भी देंगे। तथा मद्दाराजाधिराज व फीोटड़ियें के 
सर्दारों फे फोटो व उनका विचग सौ देंगे । 


(१०१)कठियारा :-- यह जाति जत्निय बर्ण में बतलायी जाती 

डै सनावय त्राद्मण इस जाति की पुरोद्दिताई फरते हैं ये लोग श्री 
रामचन्द्र जी के पुत्र लघ कुश की सनन्‍्तान कहाते हैं तिस ही की स्मृति 
में इन के यहां कुशा पास फा पूजन द्वोतां है और ये झपसे द्वाथों 
से कुशा ( डास 3 का नहीं काटत दे परन्तु इन के कषन्रित्त विषय- 
लोगो को सन्देद है प्रदएव इन का निशय प्रन्थ में दोगा । 


(१०२) कंठेरिया ३-- यह जाति कहीं कंघेरिया व कहीं 
कठेरिया कट्दाती है सूरजवंशी कत्रिय हैं विह्ानों के प्रमाण भी 
'मिल्ले हैं परन्तु इन में कई कुरीतियें सी हैं उन फो देख कर लोगों 
जे इन के विरुद्ध नाना भांति की बातें घदलायी हैं वे फिसो २ भेंश 
में माननीय भी दो सकती है झ्मतएव उन पर लक्ष्य रखते हुये 
इस जाति के ज्षन्नियतव विधयक विवाद को भिठावेंगे यद्द जाति 
शाइजहांपुर, पीक्षौभीत, वदायु, एटाह, फर्दफ्लाबाद; झादि भ्रादि 
जिलों में दे देखें इन में ये लोग अपने क्षेत्रियत्व सम्बन्धी क्‍या २ 
अमाण व २५१ प्रश्नों के उत्तर मंडज्ञ फो क्‍या भेजते हैं जिस से निशयय 
में सुभीता द्ोगा।इस जाति के १२ भेद का विवये भप्रन्ध सें देंगे । 


(१०३) कढेरा ३-- इस का दूसरा नाम फटार भी है यह 
संस्कृत कृपीकार था कर्पकार का अपश्रश ग्रतीति होता है इस 
जाँति फा सनन्‍्वन्ध मरछोद्ट जाधि से जाना गया दै परन्तु ये लोग 
आज कक्ष अस्लांइगीसे न करके खेती करते हैं इन की उत्पात्ति के 
चिषथ चहुत कुछ पता छेगाया है इन का जाति पद भी सामान्य 

ये लोग “ मप्र हमर के हैं: अढ़- 

ड्यों 02% प209: कर करते है है 8:१8 

' जय मानते हैं पर खोग इन्हें शूद्र बतलति हैं सत्य क्या है सी 
संदेश अन्य से [दिया जायंगा ॥ ह्; | 
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(१०४) कतकारी :-- (कुदरोंद पादक)यद जाति दक्तिण 
देश में फी ६ इन को स्टीज्ञ साशब ने शुद्र से नाच व चांडाल से 
उंत्व भाना है इन का पेशा कत्या बनाना दै शेप प्रन्ध में लिखेंगे। 
(१०५) कतुवा :--यंइं जाति भझाज़मंगढ़ भ्रौर पौक्नौभीव के 
जिक्ते में विशेष रूप से है ये छोग अपने को छत्रिय वर्ण में मानते 
हैं इस जाति की ऐतिहासिक घटना पर विवश को देख कर यह 
जाति कन्रिय मानी जा भी सकती देपर इस में कुछ प्रचलित 
दशायें ऐसी हैं जिन से किस वर्ण में माना जाय ? इस ज्ञाति की 
विद्या स्थिति साधारण दै झ्तएव इन का विवर्ण विघार पूर्वक 
प्रन्ध से देंगे । 

| ( १०६) कथ चनिये यह विहार प्रदेशर्थ बनिये हैं इन 
का पेशा दुकान्दारी तथा बहोरगत दै कुछ खती भी करते हैं हर 
के पुरोहित मैथिक्ष जाह्यथ हैं एक विद्वान लिखते हैं कि ये होगे 
क्रपती विधवायों का पुनर्विवाद कर देते हैं परन्तु तल्ताक दियी 
छुयी स्त्रियों का नहीं ये लोग अपने सतकों को जक्काते हैं पर उन 
फा श्राद्धोंद ३१ वें दिन करते हैं। परन्तु यह उपरोक्त लेख किसी 
द्वेपी का सालुम होता है क्‍योंकि छुछ प्रमाथ इस जाति के पत्त 
में भी मिल्धे हैँ प्रतएव २४१ प्रश्नों फा उत्तर आते व वरशेव्यवस्था 
कमीशन के प्रन्वेषण करने पर दी हम दृढ़ता के साथ निरशय 
कर सकेंगे । देखे ये छोग भ्रपने विषय में भंडक्ष फो क्‍या क्‍या 
प्रमाण भेजते है । 


(१०७) कनफ़टा $-- यद्द जाति राजपुताना में विशेष है 
ओऔर सामान्यतया युक्त प्रदेश में भी दे कहीं ये गोरखनाथी, कहीं 
काल्वेक्षिये कहीं पर जोगी फद्दाते हैं जो शुद्ध शब्द योगी क़ा 
अपभ्रश दे, इस जाति के झ्राचाय्य गुरू गोरखनाथ जी महाराज 
एक घढ़े योगी, सिद्ध व महात्मा थे इन्हीं को वसाया हुवा प्रसिद्ध 
गोरखपुर शददर दे वद्दां इन फा सन्दिर व पृज्यस्थान है शुरू गो- 
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रखनाथ जी का प्रादि स्थान वहां द्वी दै इन के २४ भेदों का पता 
छागा है, इन्हीं का एक मन्दिर पशुपतिनाथ का नेपाल में दै, ती- 
प्रा प्रसिद्ध सन्दिर इकछ्षिद्धी सहादेव का मेवाड़ याने उदयपुर 
राज्य में हैं, चोघा मन्दिर बंगाल प्रान्त के हुगली के जिले में 
डमठस के इत्ताफे में महाननद स्वामी का दे विशेष विवर्ण व 
नियेय हिन्दू जाति बणेव्यवस्था करपद्रम में करेंगे । 


(१०८) कनक्कन :--माइसोरराज्य और शप्रिटिश गवनेमेन्ट 

के इक्लार्कों में लिखा पढ़ी का काम करने याज्ञी जाति कनक्कन 
दै संयुक्त प्रदेश के कायस्थों फी तरंड इन का पद दे झ्धोत्‌ ये 
लोग ज्षत्रिय वर्ण में हैं और राज्यमें पढ़े लिखे पने के काम इस जाति 
के द्वाथ में दै ये द्रविड्ध चन्रिय फट्टाते हैं इन की मान मय्योदां 
बह्दां खूब चढ़ी पढ़ी दे इस जाति ने राज्य के कार्मो को झण्नी 
मुट्ठी में ले रक्‍्खा दे । इस जाति ने न अपनी जाति विषयक कोई 
“प्रमाण दी भेजे और न वर्णव्यवस्था कमीशन के २४१ प्रश्नों द्वारा 
अन्वेषण दी फराया | झतणय शाप सप्तखंडी मन्ध में लिखेंगे। 


१०९ कनाराकामा:-- यद्द कनारी ब्राक्षयों का एक भेद 
है जोकि वैक्वंग देश भें विशेष हैं जद्वां दैलेगी (टेलेगु ) भाषा बत्ती 
जादी है, यह स्माते ब्राक्ष्ों का एक भेद दै स्माते भी दो प्रकार 
के दोते हैं एक वैदिक और दूसरा नियोगी ये कनाराकासा ज्राइय 
चेदिक हैं ये तैजेंगी ्राद्यण सा फहाते हैं ये चार प्रकार के हैं ? 
कमाराकाम २ घ भूरेक्रामे ३ उ्तचकामे और ४ दैसनगकारे 
शेष भनन्‍्ध में लिखेंगे 


११९० कनीपा जोगी;-- चद्द एक जोगियों की जाति 
त् न 
डे इनका रहन सहन खान पान भी कनफटातों से मिलता डैय 
जलेग कनफदा जोर्गियों की तरह सांप दिखा फर अपनी शाजी- 


बिका करते हैं परन्तु' अपनेको कनीया जोगी कद्दते हैं शेष प्रन्थ 
में लिखेंगे । ही मद 


. ( १४३ ) 


१११ कनेत कनेट:- यह जाति क्नेत भी कट्टाप्ती हैये 
ज्ञात अपने को क्षत्रिय होने का दावा करते हैं परन्तु किन्हा २ 
विद्वानों ने'इस जाति के विरुद्ध अनेकों प्रकार की सम्मतियें प्र- 
कट कियी हैं एक विद्वान इस जाति को नीच श्रेशी के खेती करने 
वाले तथा अधाभिक उत्पस्तिक्रम से पैदा हुई लिखी हैं परन्तु एक 
विद्वान इस जाति को प्राचीन राज्य घंशों में खे भी चतत्धायी हेझतएव 
इसका निपदारा प्रन्थ में करेंगे हमारी निजकी सम्मतिमें यह जाति 
सूय्येवेशी छत्रियें में से है परन्तु इस जाति के यहां से कुछ भी 
विजय नहीं प्राप्त हुवा एक तोसरा पैडान्न इस जाति को ज्षत्रियवय 
में लिखता है युक्रप्रदेश के उत्तरी भागों के प्रायः पद्दाड़ी भागों 
में यह जीव विशेषरूप से है ऐसा भी क्षेख मिल्ता है कि.ये क्षोग 
सर््यंवशी क्षत्रिय हैं विपत्तितश भगफर जीवरक्षाथ इधर उधर 
चलते गये भ्रोर अपने ज्ञत्रियत्व को छिपाकर कृषि द्वारा निबोह 
करने खगे शेष सप्तखणदी प्रन्थ में नियेयास्तरक्षिखेंग । 


११२ कनो दिया:-- यह पादि गौड़ ब्राक्षणों का कुलनाम 
है जो क्‍झ्राजकल अल्ख व सासनें फे नाम से प्रसिद्ध हैं 
विवाहादिफे समय वर ध' कन्या वाल्नों की ओर से गोत्र की तरह 
परस्पर सम्बन्ध के समय साका, नाना का, दादीका तथा झपना 
ये के गोत्र व सासन टाले जते हू उन्हें सासनें। में से यह 
एक हे । " 


१९३ कर्दू:-» इस जाति के ६२ भेदों का पता लगा है यह 

तति अपने को वैश्य बे में मानती दे परन्तु साधारण जनस. 
सुदाय इस पर सन्देद करता हुवा विरुद्धता प्रकट करता है संस्कृत 
में कन्दनाम  भदट्टा या भद्दी का है अतएवं जो भट्टी पर मिछाई 
आदि. बनाकर जीविका करे बह कनन्‍्दू कद्दाता ई राजपुताना अर. 
देशस्थ मारवाड़ में इत्तवाई को कन्दाई जी कहते हैं ओर इन की 
सिठाई परी आदि धी में पक्की रसोई उचचजातेय बिना रोक टोंक 
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खाती है इस जाति के विरुद्ध अनेकों धातें किसो रे ने हमें कटद्दी 
हैं पर उन द्वेतुशुन्य बातें को न मानकेर इस जाति फे बर्णत्व का 
विशेष अन्वेपण २५१ प्रश्नों द्वारा करके विस्तारपूषिक विवरण अपने 
ग्रन्थ में'लिखेंगे देखें यह जाति हमारे २४१ प्रश्नों के क्या उत्तर देदी 
है? यद्द दी जाति मारवाह़ में कन्देइ, युक्तप्रेदशीय बल्तिया के 
'ज़िल्ला में इलवाई तथा बिद्दार बेगाल में क़न्दू ऋद्दाती है | सिजो- 
पुर व फयज़ाबाद में बढ़ २ व्यापार करती हू इस जाति ने हमारे 
जनरल नोटिस के झल्ुसार झपूनी जाति फा विवश कुछ भी नहीं 
भेजा । परल्तु युक्तप्रदंशीय दत्तवाई जाति की म्रानमस्यादा व झा. 
चार विचार जथवेश्यों के जैसे दें, हां कुछ कफुरीविय भी ,इस जा, 
'ति मे हैं जिनका विवरण सप्तखंडी मन्थ में करेंगे । इस .इत्तवाई 
जांति'में बहुत सी बातें शास्त्रोक्त वैश्य बग्मे की सी भी हैं ग्रतण्व 
धर्म ज्यवस्था सभा द्वारा यह ज़ाति कृपा फी पात्री है । 

११४ कन्यूड़ीः-इस का दूसरा नाम कन्दूरी भी दैयह एक 
पहाड़ी त्राक्षणों की जातिद्दे चांदपुरके परगनेमें कन्यूड़ा एकर्गांव है 
डससे 'निक़्ास दोनेके कारण ग्रे पद्ाड़ी न्नाइय कन्युड़ो कट्ठांये उसह 
गांव में अक्षवेता सदर्षि शौनक का आश्रमद्दै यह. जाति शौनकऋषि 
-को सन्‍्तान होने से इन प्राह्षणोंका गोचर भी शौनफ दै राजा साहव 
गढ़वाल इसही जातिफे भूपणर्द इन,लोगोंकी विद्यास्थिती सामान्य थी 
पर अबकुअ विश्व की चरच्ा चलपड़ोदे ये लोग छोटी कद. के बडे 
मज़बूत दोते हैं इन को कोई ब्रद्मण व कोई ज्ञात्रेय बचातेई पर सत्य 
क्या दू इसका विस्तृत निर्णय अन्ध में करेंगे | तहांहों राजा खाई 
गढ़वाल का फोटो व उन की जीवनी भांदेंगे हर 


. ११५ कपिलियन :-यहे द्ेधिड़ देश की खेती करने वाली 
4. ३ 8 
एक जातिका नामहे ये केनारियो में प्रतिष्ठत जाति समझती जातिहे 


: ११६ कम॒लाकर:-- यह महाराष्ट प्रान्तकी एक प्राद्याण 
जाधिका भेददे जे देशस्थ नाम: से प्रसिद्ध, है. इसहीः जाति के महा 


( १४५ ) 
सहाविद्वान “ कसल्ाकर भट्ट “ ने “शुद्क्सक्ञाकर/ नामक एक 
अन्ध रचा है जिस में शूद्र जाति का विशेष विवर्ण दे शेष विबय 
न्‍्थ में खिखेंगे यह भन्ध निशयसागर प्रेस मुम्बई में मिछ्तेगा । 


१९७ कस्बलातर:- द्रविड़ देश की कवराह जादि का-ड 2 
पसेद है, इनका दूसरां नास तोतियार भी है इसके रू उपसेदं है 
जो भ्रत्यक एक दूसरे से अलग ही प्रतीति होते हैं यह जाति ऋृषी 
कम्स में व हाथ के काम सें बढ़ी योग्यता रखने वाली है तथा य 
छोग मदरास में वड़े २ उच्च पदरथ हैं इस जांवि फे कुछ लोग 
मदरासमें भी हैं भौर अनुसान ४०० व ५०० पर्ष से ये वहां के 
जमीदार कहते हैं ये लोग प्रायः मुर्गी, की लड़ाई व शिकार के 

' बढ़े उत्सुक ( शौफेान ) होते हैं इस जाति फे चाल चल्लन प्रशेस 
साय नहीं हैं ये लोग विश्लु के बढ़े उपासक होते हैं आर ये लोग 
प्रायः जादूगर को जानने का दावा किया करते हैं क्‍योंकि ये 
छोग सांप काटे हुये को आराम फरदेते हैंइस' जांति के लोग 
सिर में घमकौले रंग की पगड़ी बांधत दे और जय अंपने-को 
गहने पहिन करके दी ठकती हैं भपने (9707 72876 ऊपर के 
भसाग(छाती)को दकने का भी कुछ ध्यान नहीं देती हैं इस जाति में 
विवाह की रीति एक प्राश्चर्य्य जनक दै ये लोग, बर्वधू के लिये 
आश्षयों की सम्मीतय नहीं छेत्रे हैं शेपप्रन्थ में लिखेंग । न्‍ 


श्श्प कम्बोहाः- इस जाति के ८५४ भेदों का पता लगाया ' 
है यह एक चत्रिय जाति का भेद दै परन्तु भारत के हिन्दूज॑न ह 
समुहाय में इनके वर्णत्वीवषय में मतभेद है यह जाति झादि से प- 
जाव निवासिना है इनके भेद उपभद भो उस क्षत्रियों से मिलते 
है इस जाति की पदवियें भी ज्षत्रियों के तुस्य हैं फिसी २ विद्वाते 
ने इस जाति के विरुद्ध भी कुछ बातें बतलायी दे ऐतिहासिक 
आरतावों पर ध्यान देने से निम्नय होता है कि यह जाति उश्चवर्ण 
दै परन्तु दोनों दा प्रकार के प्रमाण परस्पर मुटसेड़ के रदे हैं अत- 

श्€ | 
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; छुब झापनी झोर से अइछा ज बुरा कुछ न कहकर वरशणेव्यवस्था सेडल 
, के साप्ठ पुरामश दो चुके पर हू निशय करेंगे इस जामि (को 
हग्ेब्यवस्था कमैशन ,के, १४१ परनें के डच्तर देना चाहिये 
जिससे बलपूथवेक लिखा जाय । 
११६ कम्माठी:- ज़ड एक रैलेंग देशीग व्यापार -करलेवाली 
, ज्ञाति का माम है ,इस जाति के दस भेदों का पता लगाया दै कैलेग 
देश में व्यापार को इस जाति ने मुट्ठी में कर रक्‍ख़ा द्वे वहां ये 
उच्च अंशी के वैश्य माते जाते हैं इनका जातिपद युक्तप्रदेश-के अ- 
भ्रव'लो के बराबर है ये क्षोग कही लिंगायतेन, फही भारकराचोरी 
“आर कही शह्डूराचास्ये के अनुगामी हैं, मांस।शराव प्रादि झमचय 
“बस्तुओं से बिलकुल घ्रणा रखते.हैं परन्तु एक विद्वोन ने लिखा छै 
कि ये लोग ॥(#/9वाश श्षोगठा०४ त/गठ6०४ नाना का लड़की के 
साथ विवाह करल्षेते हैं श्रदि यह सत्य है वो बड़ा घृश्णित क्रत्तडय 
है इसके हम अनुसन्धान हैं, २५१ प्रश्नों के उत्तर,आने उपर 
सभा से“निशय फराकर दी व्विस्तारपूर्तक प्रदथ में लिखेंगे। 2. .। 


१२० करमानगर:-- यह एक पेशे के कारण ज़ास पड़कर ,ज़ा- 
“ति फट्दाने लगी इसका दूसरा नाम,तारगर भी है:ध्रे दो: शब्दें। के 
मेल से बनी है कमान ग़रं ,अ्रथवा, तीर+गंर ,जिसका 
अर्थ यह छेवा है कि फसान का मारने व चलाने वाला , तीरगर 
से ब्रिगड़ कर, ये छ्ोग' ।वतगढ़ कद्दाने- लंग हैं जिन ;दिलों में 
सौर कमानों की ल़ड़ाइये होती थीं उन्नदिन्नों,में, इस जाति का पूं- 
न्ध्रा भी खूब चुल्वा था झोर यह जाततडज्ीतिदशा पर थी प्रज़्तु आज़ 
कल तोर कमान की. लुड्टाइयों को कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं दे ,झत़॒ए् 
इनक धन्दा भी घहुत-ही गिरगया-दै झोर ये नाम मात्र केफ़सानगर 
व चैरगर रहुणय ये लोग झपने को-माफिएंड झपि 'की- सन्ताज़् 
भवलाते हैं क़्योंकि तीरकमाज़ की विद्या के, झाव़ार्र्थ - माफ एडेग़ 
ऋषि थे, इन ऋषि जी मद्दाराज का आश्रम राजभरेली के , ज़िक् 
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(९११) कसार ::-बंगात्. में छुहारों को “कंम्मेकार कहते 
हैं और उस ही कम्मेकार से बिगड़े करे कमार बंनः गया है क्यों 
कि ये लोग लोहा गंलाना नहीं जानते हैं व॑सन विज्ञोर्यती ढंते ढलाये - 
लोदे पर काम करते हैं और फृपी के ओज़ारों की मरम्मत आदि 
फर दिया फंरते हैं यह लोय बंगांल में सतशू्र श्रेंणा में माने जाते 
हैँ ये लोग चाकू कैंची भ्रादि बेहुंत बढ़िया तव्यार करेंते हैं यह दी 
भंहों किन्तु विलायती तोलों से टक्कर लेने वाले बढ़ियां ताले भी' 

- क्य्यार करते है इस जाति में बहुत से लोग सुनार का भी धनदा 

' करते हैं चाकू फैंची आती के लिये धर्देवान के प्रेसंचन्द कमर और 
धाला श्र,दिकों के लिय “ दास अंन्ड को ' प्रशंसा के थोग्य हैं 
इंन का धम्मे प्राय शोक्तिक है यह लोग काली-व दुँगादेवी भादिं . 

. शीवभचत॒क देवताबों के बक्तिंदोन रूप घंकंरों के गते क्षाटनें में प्रायेः 
दौकरी करते हैं श्रोःर उस के घंदले में ये लोग बकरें का सिर लेते 

' हैं. प्रधवा चर छः भाना दक्षियां ले' लेते हैं इस जाति में जिन 
लोगों ने इंस तरंदह' के फाम त्याग कर सुनारंपने 'का कांस महण 
करें लिया है वे प्रतिष्टित समझे जाते हैं इस जाँति में विशां का 
बढ़ा झ्भाव है यह सब थन्‍्य विद्वानों फी सम्मत्याधांर 'परं लिखा 
डै शेप पन्थ में जिखेंगे । 


(१२२) कंसारी :-वह एक पैलंग देश की लुह्दार जाति का 


नांम है जो “पंचनामवांलु “ जाति में का एक उपमेद है ये छोग 
सुनारेपने का भी. काम करंते-दैं शेष अन्थ में लिंखेंगे। 


(१२५३) कवीरेपंथी :- यह एक अति नहीं है परन्तु इस 
को हम एंक पान्थिक संमुदाय-कंह सकते. हैं उस.ही समुदाय के - 
लोगने झपमें की अज्ञान वश कथोर पंथी अपनी एक जाति मान की 


है दमें अपनी 7 ०३४० |शपएं/ए पवलिक सहकीकात में कोई २ 
सनुष्य ऐसे भो मिले जिन से वा्ोज्ञाप होने.-से बे अपनी जाति 
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“कवीर पेथी” धतक्षाने कगे परन्तु लबच वे समभाप्येगये तब बहुत 
कुंछ बादाछुबाद के पीछे उन्हों ने स्वीकार किया कि फर्बारपन्थी 
- कोई जाति नहीं दे बरन कमीर जी भद्दारान के पेश. को जोकोई 
भाते वह दी कर्थारपंथी फह्ाया जा सकताहै | 


आजफल् प्रायः ज्ञोगों ने धमे मत और पंघ इन तीनो शब्दों 
का एक दी अर्थ सान रक्खा दे परन्तु यह ठीक नहीं क्‍्योंकि' 
इश्चर की आश्ञावों, के अनुफूत करना धरना “'घंर्म” कद्दाता है 
ईश्वर के परमभक्त ऋषि म॒द्दर्षियों के सस्मति व ज़ेखानुसार करते 
व्य कमर फरना व मानना “मत कद्दाताठे साधारण पुरुर्षों की- 
अपेक्षा किसी शुद्धान्तप्करण साधू सन्‍्यासी महात्मा व विद्वान 
आदि की निज सम्मात्याछुकूुल जा मांगे है बह पंथ कहता दे 
जैसे दादुपध कवीरपंथ, झभ्रादि । अतएव इस ,पंथ के चलाने' 
घाल्े महाराज कबार जी हुये हैं जिन की उत्पति के विपय भिन्‍्ल, 
मिनन्‍म चिह्धानों के खेख मिल्तत हैं कोई उन्हें जाति से जुलादा, फोई' 
जाति से हिन्दू लिखता है झतएव इस सम्प्रदाय ,से कबीर जी 
भद्दाराज की फोटो व विवस झात्र पर हंस इनकी जीवनी सप्त 
खण्ड अन्ध में देंगे | 


१२५७४ कृकेल:- यह दीक्षिण प्रान्तीय ब्राह्मणों का एक भेद है 
एक विद्वान शिखते हैं फि ये लोग चितपांवन आहंण समुदाय में 
से हे प्रययः निषिद्ध कसें। के करने से यह नाम पढ़ा है, मछ-- 
लियों का खाने, कन्यावों को रुपैया लेने, , विषयों में रत रहने 
अआंदि के कारण से ही इनका नाम फरफल पड़ा है पर इन बुरे 
प्रभाणों के अतिरिक्त कुछ अच्छे प्रमाण भी सिज्ले हैं पर यहां _ 
स्थान नहीं है अत्तएव प्रन्थ में निशय फंरेंगे इस जाति से वश 


व्यवस्था सभा के २५ १ प्रश्ना के उत्तर भात की भी आवश्यक्ता 
द्द 
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१२५५ करणा:- यह कायस्थ जाति का एक भद है जो युक्त 
प्रदेश व विधहार तथा उड़ीसा सें पायी जाता है विशेषरूप से 
पिरहुत और बिद्दार के उत्तरी भागें। में यह जाति मिलती है” 
जहां ये शोग पटवारीगीरी तथा कारिन्दा गीरी करते हैं। एक च॑- 

, गाली मह्दाविद्वान की सम्मत्यातुसार इनका पद श्रीवास्तव और 
धम्वष्ट कायस्थों से नीचा दै घेगाल के उत्तर राहड़ी कायरथ भी 
झपने को करण फायस्थ ही बतज्षाते हैं परन्तु उत्तरभिद्वारा करण 
फायस्थ तभा उड़ोसा के करथ फायरथों में कुछ सम्बन्ध नहीं है 
इल सबकी परस्पर स्थिति कैसी भी हो पर कोपकार एसा क्षिखते 
हूँ कि:-- | 


शद्गावैश्ययोर्जातो जातिविशेष:--- 


भ्रथोत्‌ श॒द्रा व वैश्यद्वारा पैदा हुई जाति का नाम फरथ है 
पृनः “शुद्राविशोस्सु करणः “ अथ ऊपर के समान दही है पुनः-* 


नटश्र करणंश्वव खसो द्रविड़ एवच। सनु० १०-१२ 
«».. झ्र्थात्‌ मात्य संक्षक क्षात्रीय की सन्‍्तान करण हैं ऐसे दी 
अमाण मिल्ले हैं परन्तु हमने अपनी सम्मति सबेत्र दी स्थाधीय 
इक्खी दे मेड के नियेयान्तर विशेष विवणे सप्तखंडी प्रन्थ में 
दिखेंगे । देखे यद्द जाति अपने पद्चा में क्या २ प्रमाण भेजती द्दै? 


१२६ करणांटक ब्राह्मण॒:- यद्द दस प्रकार के मुख्य आ्ाक्ष- 
यों मेंसे एक भेद दै पथ्चद्रविड़ त्राक्षण समुदाय के भ्रन्तगेत प« 
दिला भेद दे यथा 
'. कर्णाटकाश्रतलड्ू द्वाविड़ा महाराष्ट्रकाः 

गजराश्रिति पत्चेव पञ्चद्रविड़कथ्यते॥। 
अ्रथ कर्थीटक तैलेंग, द्रविड़, महाराष्ट और गुजर ये पांचों 


॥। है| 
अद्गामिड कहाते हैं शेष विगण भप्रन्ध से लिखेंगे। 


( १५० ) ह 
१२७ कंताभजा $... यह एक बंगाल प्रान्तीय मत व सम्प्र 

दाय के कारण से कदाचित जाति मानी जाती दो, अन्यघा यह 
तो जाति नहीं है यह शब्द बंगाली, भाषा का दै जिसका अधे 
यह द्वोवा है कि 3१0:७४8 ०( ध० प्ाताावंप ०० छिपा 
( गुरू पूजक ) याने' शुरू की पूजा करने वाले घेसाल्त में यद' 
सस गौरव की दृछ्ठि से नहीं देखा जाता हैं। इस मत के चलाने 
वाले सदगोप वैशोद्धब रामसरनपाल थे जिनकी जन्मभूमि गोश- 
चाररामें थी-जो फेचरापास स्टेशन के समीप दे उनका कथन व 
उपदेश, था उनको अहद्देश्य गुरू से उपदेश प्राप्त हुवा दै ''तथा उ, 
नका यद्द भी फथन था कि ओऔलज्िया गुसांई द्वारा उतको विशेष 
शक्ति प्राप्ति हुयी दे रामसरनपाल के स्योन्‍्तर उनकी विधवा 
सची सायी गद्दी की अधिकारिणी हुयी इस मायी के स्ववीवास के 
पश्चात्‌ गद्दी पर उनका लड़का ईश्वरपाज्न वैठा रामसरनपाल बड़े 


बुद्धिमान व विंचक्षण पुरुष थे उन्होंने अपने शिप्यवर्गों पर भननुष्य 
शरारधारण करने का टेक्स 


तर लगायां और यह प्रख्यात किया कि 
झुझे यह टेक्स संग्रह करने क/ अधिकार है | इस मत में प्रायः 
ल्लियों को अधिकता थी क्योंकि वे अपने पति पुत्र व भाई आगीद 
की! भविष्यरत्षाय व दीघेयु के निभित्त टेक्स देकर गुरू मद्दाराज 
को आशिवाद लेता थी, रामसरनपाल् ने दक्तिण। इकट्ठा .फरनेफे 
लिये अपनी आर से अंजेन्ट ( संग्रह कत्तो ) नियत किये थे और 
ये झजन्ट लोग पुत्र, मित्र विद्चैन विधवायों के साथ बड़ी स्रहा- 
चुभूति दिखलाते थे और कती अें के भांखें, . गूंगे। को बोली 
तथी कोड़ियें। का कोढ़ भी दूर कर सकने को सर्वत्र प्ररुयात कस्ते 
थे आर अपनी शिष्यावों की एक गुप्त सभा किया करते थे जहां 
वे धश्नलीला,का पाई लेते थे यह एक मत है पर लोग इसे जाति 
मान बैठे हैं झ्रतएव सूक्॑ंम सं यहां वशन किया है| शेष महान 
अन्ध हिन्दू जाति वर्णेव्यवस्था कल्पद्रम में लिखेंग तहां ही इस 


भत्त के आचार्य्य रामसरनपाल का फोटो व उनकी सक्षम जीवनी 
भी देंग्रे। 2 


४. ) 

१५८ कनोस:- यह दीक्षण देशीय चवरिय जाति है पश्चिम 
त्तर प्रदेश में प्रायः लिखा पढ़ी का फाय्ये कायरुथ जाति के द्वाथ 
में है तैसे ही मदरास प्रान्त व अनन्‍्ध देश में सुशीगीरी का फाम 
नियागी ज्राद्याषों के द्वाघ में है वैस है द्रव्निडड दश में व्रेल्ालर 
प्रौर घदुगा एक जाति दै जो केवल लिखा पढ़ी का काम करतो 
है इसही तरद्द माइसोर के पूर्वी दक्षिणी भागोंमें कनीस जाति ने 
लिखा पढ़ी का काम अपने हाथ में सेरवखा दे य लोग उधर ध्य 
ऊअछे २ पदों पर नियत दे आर चिथा भें अच्छी उन्नति ,कियी दे 
परन्तु भारत का जाति प्रंंदेफ़्ार व जाति दम्भ सनैन्न फेला हुवा 
है अर एक जाति प्रपनी अपेत्ता दूसरे जाति को अपने से छोटी 
समभती है इसही तरद्द उस देश में कोई ? इन्हें शूद्र मानते हैं 
परन्तु जहां तक हमें पता लगा है इस जाति में शुद्रता के फोई काम 
वरीति भांति प्रचलित नहीं हैं वरन इन लोगों में अज्लोपवीत से 
स्कार की प्रथा अ्रच्छ प्रकार से प्रचाज्षित है भ्रतएव थे ट्विजाति 
हूँ इनका पद उच्च फायस्थों के घराचर है इनमें बहुत से छ्षोगें। ने 
अच्छी २ डिग्रियें प्राप्ति कियी दँ इनका धर्म वेश्नव है ये लोग 
दयाबान व शिवोपासक भी होते हैं । यह सब अन्य ।वैद्वानों के 
केखाधार पर है परन्तु विशेष विवर्थश २५१ प्रश्नों का उत्तर इस 
जाति के यहां से झानि पर वरेज्यवर्ग मंडल द्वारा नि्ेय करा 
फर लिखगे 


शरद कम्सेकार -- यह बंगाल प्रान्तीय लोहे फा काम करने 
वालो जाति है लुद्दार को संस्क्षत में कम्मकार कद्दते हैं युक्तप्रदेश 
में ये ज्ुद्दार कद्दाते हैं,विष्वान्ों ने इस जाति की स्थिति सवेत्र एक 
सी नहीं बतलायी है युक्तप्रदेश के लुद्दार आजकल ,ज़नेऊ पहिन 
कर भादह्मयण कद्दाते है, छुटियानागपुर ओर भध्यप्रदेश के लुद्दार 
'एम०७४३ 00800 झपीचत्र जाति मानी जाती है यह एक विद्वान 
को सम्मति है। पुराणें। में लुद्वार जाति की उत्पत्ति त्राक्षण पिता 
द्वारा, खिखी दे प्तपव वीस्पेप्रधानात से ये जादूगर हो सकते दे । 


ञ 
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परन्तु इसका निश्यय २५१ प्रश्नों का इश्वर झाने पर ही धर्यव्य 
बस्था संठल में निम्नय किया शा सकेगा शेप विवर निगेय दोने 
पर दविन्दूजाति वशव्यवस्थ फल्पठ्रम प्न्ध में देखना तथा लफार की 


जातियें। फे साथ लुद्दार प्रफरणश में विशेष लिखेंग । 


३० कराढे ब्राह्मण :-- यदद महाराष्ट्र देशीय देशरथ मा- 
झाण जाति का एक भेद दे, सतारा से १५ मीक्ष फी दूरी पर 
झकूइना व कोइनानदी के संगम पर करदहढ़ एक फरस्ता हे वहां से 
निकास होने से कराढ़े व फहाढ़े कट्दाये यह फाराष्टू देश एक बड़ा 
दुष्ट देश माना गया दे इस देश के वासी कराढ़े ब्राक्षणो फे ल्तण 
एक प्रन्धथकार ने ऐसे लिखे दे कि--- 


से लोकाश्र कठिना दुजना: पापकार्मण: | * 
तद्ेशआश्च विग्रास्तु काराष्ट्रा इति नामतः ॥ 
' पापकर्मरता नष्ठा ब्यभिचारसमुझ्धवाः । 
खरस्य झास्थियोगेन रतस्षिप्त विभावक॑ ४ 
अथांत्‌ काराष्ट देश में:म्राक्षय फठोर दुजन व पाप कर्मी दई 
छउस देश फे नाह्मण फाराष्ट कद्दाये वे पाप कमे में रत व घ्याभिचार 
से पैदा हुये हैं और गंध को हड्डी द्वारा बौयवे प्रस्ेप किया गया है | 
तेषां संसगेमात्रेण सचेल॑ स्नानम्ाचरेत्‌ । - 
इन कराढ़े ज्राद्य्ों के संसरी मात्र से है। सचेल स्नान करे सब 
शुद्ध होता दे । 
ये ज्ाक्षण- प्रति दप देवी के यहां जीते जी आराध्षण को सार 
कर सुल चढ़ाया करते थे तदनुसार ही भानते व जवां इ को मार 
कर चहाना भी यह सर्वोत्तम फश को प्राप्ति का कम सानत हैं । 
.. यह पुराणों के प्रमाक्षों फे आधार से हो इस ने लिखा है इस नर. 
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हत्या को सतारा के रेजीडेन्ट सिस्दर डन्फन साहिब ने लिखकर 
मुस्तल के गवनेर पिस्टर बाकर साहब से सन्‌ १८७६ में बन्द 
करायी थी । 
हमें उपरोक्त प्रमाणों पर कुछ विशेषविचारकरना है देखे ये करादे' 
झाकझ्मण इस मंडल को अपनी जाति की उत्तमता विपय क्‍या क्‍या 
प्रमाण व सूचनायें देते है ? व २५ प्रश्सों के इच्तर भेजते हैं 
या नहीं! तब हो इस घम व्यवस्था संडल के परामरश द्वारा विस्तृत 
रूप से निशय करके- हिन्दज्ञाति वश व्यवस्था कल्पद्रम सामर 
ग्रन्थ में लिखेंगे। धंशेव्यवस्धा कमीशन द्वारा जाँच दोना भी अर. 
त्यावश्यक् है 

(१३१) कल्‍लन :- ग्रह दक्षिण पेश में जुल्मी पेशा करने 
बाली एक जाति है इस फ्ले सम्बन्ध गें मिस्टर नेस्सन ने ऐसा 
लिखा दे कि... . 

कल्तन जाति के मनुष्यों का खड़कपन आरम्भ से ही चोरी 

च लुटेरापना में चीतता है यडां तक क्रि १५ वर्ष की ऊमरं में ये 
चोरी के ऋम -में पारंगन ( फाज़िन ) समर जाते हैं तव से थे 
केोग खच्छनदता पृथक कुछ दिन तक अपने चाल बढ़ाया करते 
हु जब कि ये बड़े अनुभवी चार हो जाते हे तो उन की कोई रि- 
श्तेदारिन उन्हें उस औय्य अनुभविता के- लिये उन्हें इनाम देती 
है-य्रे ज्लोग शिव उपासक द्वोत हैँ पर इन मे कुछ रीतिये मुसलमानों 
से मिलती हुयी दे । ह 

१३२ कल्लवार- यद्द जाति युक्तप्रदेश, श्रिद्ार, बंगात्त 
अ्रादि आदि प्रान्तों की है इस जाति के ६३३ भेदों का पतालगा 
कर. इसने इनका विवण संग्रह किया हे इनमें ६०<. भेद , तो हि- 
न्दू कलपारों के हैं और बाकी २४ भेद सुसल्मान, कलवारों के हैं 
परन्तु ये सच् हिन्दू से दा विपोत्तवश मुसलमान होगये है इनकी रीति 
भांति भो दिन्‍दुबों से मिलती जुज़ती सी है।। प्रायः ग्न्थकारों ने 
इस जाति का आदि धन्दा शरात्र खैंचता वयेचना शिखा है,इस 

२० 
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जाति-कीं उत्पत्ति विपथ एक विद्वान ने क्षत्रिय पिता व बनियान 
। ठारा लिखी हे दूंसरे विद्वान ने इस जाति का बर्ग ज्षीत्रय लिखा 
डै। एक तीसरे विद्वोनन इस जाति कावग वैश्य लिखा है, अन्य अन्य 
विद्वानों ने इस जाति की उत्पीत्त कद अन्य २ प्रकारों से लिखी? 
है अ्रतएव वे सब प्रमाण कल्लदार जाति के चित्तों को दुखानेवाल 
हुँ अतएवंउन्दें स्थानाएभाव से यहां न लिखकर मंडल की वरशव्य-- 
' बस्था “सभा सें निशयार्थ पेश करेंस यह जाति अपने को. 
क्षत्रिय सानती दै पर साधारण :हिल्दू श्रमुदाय इसे स्वीकार ' 
करने में, आपात्ति प्रकट फरतती है । किसी २ विद्वान ने.. 
इस जाति को “महाजन ५ की पदवी दियी है. जिसका; 
अथे उत्तम जन के हैं यथा:-- “ सहाजनों य्रेन गतस्सपन्था' 
प्रथोत्त्‌ जिस मार्ग से श्रेष्ट धर्मौत्मा जन चल्लें वही उत्तम मारे है. _ 
अतणएव मद्दाजन शब्द को अथ अ्रप्ठ मनुष्य के हैं, शाक्त सम्प्र* 
दाय के सिद्धान्ता के अनुसार शराब खैंचना द्‌ पीना सुक्ति देने 
बाला सर्वोत्तम कम है अतएव कलवार कलाल व महाजन आदि २ 
समुदाय भी सर्वोज्च वैश्य जाति मानी जा सकती हैं #& | फिसी 40 
समय में यह जाति शराक का काम करती होगी तो करती दोगी 
पंसन्‍तु आज कल तो ये लाग वंड़ २ विद्वान, व्यवसायी, सदा- 
पारी तथा आजीतशधिकाथे उत्तम कम करने वाले हैं प्राय: यज्ञो. 
पचीत घारी तथा मांसादि अ्रभ्नक्य पदार्था से विलकुल घणा करते .. 
हैं हमारी यात्रा में अनेकों स्थानें। में श॒ुप्त अन्चपंण करने पर अ-' 
नेकों छ्विज मण्डली ने इस जाति के विपय अनेकी विरुद्ध व स. 
सथन पक्त के अमाण व द्वेतु दिये हैं उत्त सब को यहां न लिखकर 
वर्णव्यवस्था कमीशन की. रिपोर्ट के भरोसे रुकऋर मंडल के लि-- 
येयान्तर विशेष विवरण लिखेंगे। देखें यह . जाति धणीव्य्रव्नस्था 
फर्माशन- के २४५१ भश्नों द्वारा अन्नेपण फराती हैया नहीं. 
तब हा हम अपनी निजकी सम्मत्ति भा. देंगे । 
युक्तप्रदेश के एटा फरेखाबाद झादि, आदि जिलों में भी म.. 


के पिशेष देखना हो तं। “ कत्ताल » प्रकरण देखिय 
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किले वेश्य चहुत है जिनके आचरण भी बड़े पवित्रे है कोसगर्ज 
अलीगेज, गेजडुंडबाड़ा और अल्लीगढ़ आदे आदि स्थानों में 
हमने कई मद्दाजनों को दोनों वक्त संध्या करने वाले व चज्ञोपवीत 
धारी तथा आग्निद्दोत्र करते देखा छे ओर वे लोग प्राय: अनाज व 
कपड़े के ज्यापारी हैं हमें तो उनमें कोई भी बात ऐसी 
नहीं मिली जो शास्त्र र्वेरुद्ध हो, हमने कासगंज व गेनडुड़वांसं 
आगीद आदि स्थानों के छ्विज समुदाय से भी सहाजन जाति के 
विषय शुप्त अन्वेषण किया परन्तुं किसी न्‌ इनके विरुद्ध कुछ भी 
प्रामाशिक वात नदीं वतल्ञायी परन्तु वहां का उच्च हिन्दू समुदाय 
इस जाति के साथ देव व डाह वह + रखते हे तथा डुंकरिया पुराण के 
अमुसार लोग उन्हें बुरा व नाच बतलाते हैँ परन्तु यह सरासर 
इस सद्दाजन जाति के साथ अन्याय है ओर उदार भावों वाल्ले 
निष्पक्ष विद्वनों के योग्य कत्तेठ्य नहीं. दे .इस जाति का. विवरण 
“भी बहुत कुछ संत्रण किया है सो भविष्यत में सकार को 
जातियें में महाजन प्रकण के साथ प्रकाशिताकरिया जावेगां। 
विद्वानों ने महाजन शब्द का अध अछजन माना है अतएव 
बेष्य वणु से जा श्रष्ट कस्मा समुदाय था उन्हे प्राचीन काल में विद्वानों 
की सभा ने “ महाजन “की उपीध दियी थी अतण्व अन्य 
द्विज समुदाय इनके इस मान्य से डाह करके इनके प्रति रब प्र. 
कंट करते हुये अनेकों भूूठी २ करपनायें रचडाल्ी ओर वे ही 
समय पाकर डुकरिया पुराण द्वारा प्रचाज्षेत होगयीं | 
हंसारी यात्रा में कई स्थानों में विद्वानों ने हमें यह बृतलाया है के 
इनका निकास ज्रजस्थ महाबन से हे तदचुसार ये पहले महावनी 
वैश्य कहते थे तिंसहदी का वदल्लकऋर इंनका नाम महाजन होगया 
इस जाति के १४ भेदों का पता लगाकर [विवर्ण संग्रह किया है। 
जिनमें से मुख्य भेद १गुल्नहरे शतीनवारे रेसातवारे ४सोहारे 
थू बड़पतिया आदि हें यहां स्थानापभाव से विशेष न जिखकर २५१ 
अश्नों द्वारा वर्शव्यवस्था कमीशन का अन्वेपण हो चुकने पर ही 
विशेष सप्तसंडी ग्रन्थ में खिखेंग। ' 


” ( १४६ ) 

१४४ कलहंस :- यह एक राजपृत- वंश दे अवध प्रदेश मैं 
विशेष रूप से दे, गोंडा जिले का वभनीपाड़ कुत्त भी इस दी 
जाति के अ्रग्तगंत है एक बिद्ठान की सम्मति है 'कि इस क्षत्रिय 
जाति के किसी शौकीन बुजुर्ग ने कालहंस पत्तचाये थे तब से इंने 
का नाम कालेहंसी हुवा ओर कालदइसी स विगढ़ कर प्रचत्तित 
कल ईस हो गया यह्द जाति बस्ती, वारादइवकी, गोंड़ा ओर चहरा- 
इच के जिले में बहुत है इन का जातिपद उत्तम है लोगों ने हमारी 
जातियात्रा सें बहुत सी बातें इस जाति क विरुद्ध नोट करायी हैं 
इस जाति ने. वशव्यवस्था कर्माशन के २४१ प्रश्नों के उत्तर 
नहीं दिये तथापि अच्छे व बुर दानों ही प्रकार के प्रसाणों पर 
लक्ष्य करते हुये वशेच्यवस्था मंडल्व के परामश द्वारा निशय करके 
विस्तार पृषक अन्थ में लिखेंगे देखें इस जाति के ज्ञोग अपनी पुष्टता 
विषष मंडल को क्‍या क्‍या श्रमाण भेजते हैं ? 


१३४ कलंकी ब्राह्मण ;-यह एक पतितश्रणी के बाद्यणों 
फी जाति है थे लोग मध्यप्रदेश व महाराप्ट देश में विशेष रूप से 
पाय जाते ह बहां ये ०५६ 008/९ जाति च्युत्त याने जाति पतित माने 
जात हैं, हुसनी कंंडगोलक, रंडगोलक और ज्राह्षण जाई झादि इन 
सच जाक्षण्ों का तथा कल्की ज्राक्षों का पद एक सा विद्वानों ने 
भाना है| जा 

इन के पतित होने के सम्बन्ध में एक विद्वान ने निम्न लिखित 

देसुन्ां मं से सस्पूण अथवा एक दो माने हैँ यथा:--- 

१ झुसलमान से सनन्‍्तान पंदा होने के कारण 

+ नीच जातियों के यहां मिश्राई करने से 
सम्पृणण प्रकार की जातियों का पवलिक पृज्यस्थानों में 
चढ़ाबा लेन' से 

४ अम्ाह्य अथवा शास्त्र वजित प्रत्िमद लेने से 

* भहा पाप थुक्त कस करते से 
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६ जाति उत्पत्ति का सन्देद्द होने से व व्याभिचार द्वारा पैदा 
होने से । 
७ निक्ृष्ट वस्तुओं की कृपी के करने से 
८ नीच कार्मो की नौकरी करने से 
कुछ प्रमाण इस जाति के पत्त में दें उन ही के द्वारा चश ' 
ज्यवस्था मंडल में इस जाति की वकालत करेंगे देखें क्या निशय 
होता है ? शेप ग्रन्थ में देखियेगा। 


१३५ कलाद ज्राह्मण(ब्राह्मणिये सुनार)यद जरएति 
चुक्तरदेश, राज्पुताना मध्यप्रदेश तथा दक्षिय आन्त में दे देश भेद 
बदेश भाप के कारण यद जएति कई ऋाद्यणिये सुनार व वामणिये' 
सुनार आदि आदि नामों से पुकारी जाता दे इनकी विशेष बस्ती युक्त 
प्रदेश की अंपक्षा राजपुताना की रियासत वैकानर जयपुर जोध 
पुर पाली व्यावर तथा अहमदाबाद आदि २ स्थानों में दे थे लोग . 
राजपुताना में त्राक्माथिये सुनार कहाते हैं यद्द “ वामणिया “शब्द 
आह्यणिया शुद्ध शब्द का विगड़ा हुवा रूप है जिसका भावाथे 
ऐसा दे कि जाति से प्राह्मण होकर सुनार पने का फाम करने 
चाला जो समुदाय है वद्द ब्राह्मणिया सुनार कह्दाठ है, हमने 
राजपुताना में घुस २ कर विशेष रूप से अन्वेपण क्रिया तो नि, 
ख्य छुवा कि इस जाति में अनेकों बातें उच्च ब्राह्मणों की तरह 
प्रचलित हैँ आचार विचार से भी शरप्ठ हूँ परन्तु इनेंम कोई २ 
ऐसी रीतियें भी प्रचल्षित हैँ जिन के आधार पर विद्वानों ने इनके 
अद्वत्व पर आपत्ति प्रकट कियी है हमारे जनरल नोटिस के आ- 
धारातुसार इस जाति ने अपने उच्वत्व विषयक कोई प्रमाण मंडल 
को नहीं भज अर न पणव्यवस्था फमाशन के २५१ प्रश्नों द्वारा 
अन्वेषण है। कराया तथापि हमने इस जाति का विवर्ण ५५ पत्रों 
में संग्रह किया दे वह सब विवरण संडल के निशयान्तर सप्तखंडी 
अन्ध में देंगे, यद्द जाति यथाथे सें उप ब्राह्मण है इन्हें दूसरे उच्च 
बाह्मणों के साथ समान भाव से नमस्कार करने फा अधिकार 
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जहो है ऐसा है विद्वानों की सभाग्द्वरा निणाय हमे की व्यवस्था मे 
सरकारी आज्ञावों का पता क्षगा है । 

१३६ कृछाल: जांति रंजपुताना व-युक्तप्रदेश ऋझादि क* 
शीब २ सचेत्र दी है परन्तु.नामे में देश भापा के कारण भेद है कहीं 
फलाल, कही कलवार कहो, भडारी, कहीं -शुण्डी; आदि, नाम हे 
इस जाति की स्थिति स्ेत्र एकसी नहीं हे-कही किसी प्रान्त में 
शराब खैंचने वाली जातियों से ल्लोग स्पशे दोष मांनते हैं कहीं पर 
भही, कही पर इनके ग्रह्मं का शुष्क अन्न खाते . हैं कहीं पर इनके , 
हाथ का पक्कान्न खा लेते हैं इनके वर्ण विपय इस जशत को कहीं ' 
कोई क्षत्रिय दरण सं, कही वेश्यव्य में-कह सकर परे में - विद्वानों 
ले साना है राजपुताना व युक्तंग्रंदेश के कल्लाल तथा अस्य प्रान्तों 
के कंचाल में क्षत्रिथत्व दर्शाता है ये क्षोण शराब खिंचवाने बे 
घने आदि का धन्दा तो करत हैं परन्तु प्रायः खान पान से अरष्ट नहों 
दे यज्ञोपवेतादि पहिन्त हैं इनके अनेकों भेद्दों का पता लगाया है इस * 
जाति की 'उत्पति विषय एके विंद्यन की कहना है कि आभीर यानें 
अहीर की स्थी'व॑ वेन॑ जाति के पुरुष के संयोग से कछ्तात्न उत्पन्न हुये 
किसी ने पेश्य जाति के पुरुष तथा तावर कन्या से 'कल्लाल जांतिं 
उत्पन्न हुइदे इसदी तरह तीसरे विद्वाननें- ओर भी बुरी तरहसे इसे 
जाति की उत्पति लिखी है, ओर 'चौथे विद्वान की संम्मति इस संत 
से निराली है| हें अतएव सत्य क्या है? इस विंपय का हम ने बड़ा ' 
खोज किया है वह सव विवरण ग्रन्थ में लिखेंगे इस जाति'को चां-+ 
हिये कि वशव्यव॑स्था संडल के २५१ भश्नों के उत्तर शीघ्र भजजे 
जिससे इनके निशेय में सुभीता हो तेब “ही हम विशेष- जोर के 
साथ सिद्ध करेंगे कि यद जाति किंस बंण॑ के योग्य है ? हिन्दू धर्म 
 शाक्त सम्प्दाय के सिद्धान्तों के अनुसार शराब खैंचना व पीन॑ 
एक सहापुणय कंस -साना-गया है अतएंव कलाल, कलवार व महां. 
जब आदि आदि जांतियें भी संवोत्तम हैं ६४ ओर निसस्‍्संदह रूप से 








कि मम नमक पक एज 2 मम जक हक 
88 इस विषय-पर कुछ फलवार पूकरण में भी लिखा जा - 
बंका है। 7 उन मम सकी न ४ 


तक 
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इन्हें वश्य व ज्ञत्रिय बस में सानना चीहये ओर यदि हिन्दुवें! कौ 
शाक्त सस्पूदाय के मन्तव्य बिर फठे व पापसयी .हुँ-तो य जातियें! 
दोप की भागी सानी जांय अत्यथा नहीं । 


१३७ कलावत ६-- यह जाति विशपरूप से राजपुताना में 
मिलती है दादशाही जंमान से इस का ख़ब जोर शोर था आज 
कल भी राजा महाराजा व्‌ सरदार तथा अन्य झमीर उमराबों 
के पास कलाबूव मिल्षत हैं ये लोग पहिल हिन्दू थे मन्दिरों में 
ठाकुर के ध्षान्द्दने गाया वजाया करते थे परन्तु मुसलमानी राज्य 
में ये लोग जबदस्ती मुसलमान कर लिये गये तबसे ये कलावत 
केहाने लगे इस जाति में सदा से गाने बजाने की रीति चल्नी 
आती दे इन में तानसेन सच्‌ से बड़ा व साह्लीत शासत्र का अद्वितीय 
विद्वान हुवा दे ऋ्तएव “सम्पूर्ण गवंये ओर कल्लावत लोग गाना 
आरम्भ करने के पत्र तानसन छा ध्यान घर लेते हैं श्राज कल जहां 
साड्डीत विद्या की शिक्षा कहीं पर लड़के व लड़कियों को दी जाती 
$ तहां तानसैन के नाम की मिठाई रक्खी जाती है ओर मिठाई 
पर फात्तिहा पढ़ कर वद्द वांददीजाती दे जहां नामीर पेश्यावाकी 
लड़कियों की तालीम दी जाती दे वहां कक्षाचच लोग एसा हो 
करते हैं| इस जाति के लागे। का घस्म सुन्‍्नी दे, ये लोग नमाज 
संज्षे के पायंद सने गय हैँ ओर प्राय: इन के नासों के अन्त भे 
तामसेन का अन्तिम ' सेन “” क्षगाया जाता है कहीं कट्दा थ 
लोग हिन्दू भी हैं इन के भद्ध उपभेद क्षत्रियों स मिलत्त जुल्ते ह 
आचरण भी हिन्दुओं के से दूँ शप भ्रन्थ में खिखेंगे । 


च्च्छ 


१३८ कवगे :--यह माइसोर स्टठ को एक जाति है इस का 
विवश अन्ध में लिखेंगे एक समय इस जाति के वाददेन भाई दोनो 


मिलकर कहीं से दान दक्षिया यह कह कर लियाये थे कि 
दोनों क्री परुष हें तदतुसार इस शब्द का श्रथ अपनी असरक्षयद 


छिपाने चाले के दे - 


( १६० ) 

१३६ कंठवाल :-- यद एक गानविद्या जानने बाली जाती हे 
इस जाति के लोग सितार बहुत ही बढ़िया बजा जानते है राजा 
सहाराजावबों के यहां ये छोग प्रायः मिलते हैं कहते हैं कि बादशाह 
अमीर खुसरो के समय से ये ज्लोग उत्तस प्रतिष्टा को प्राप्त हुये थे 
जब ये लोग किसी फो सितार सिखाते हूँ तो अमीर ख़सरेी के नाम 

दी “ लियाज “ देते हैँ क्योंकि सितार के निकालने वाले अमीर 
खुसरो माने जाते हैं। इन्हीं के नाम से कव्याली एक सुन्दर रसी- 
लारग गवैयों का भूषण है शेप ग्रन्थ में देखियेगा । 

३४० कवराई ४-यह द्रविड़ देश की खेती करने चाली जाति 
है हम ने इस जाति के१८ भेदों का पता लगाया है इन का वर्ण क्ष- 
त्रिय दे पर लोग इस पर आपीत्त प्रकट करते हैं इस जाति में कई 
मनुष्य उच्च पदस्थ व रईस हैं कद्दी लोगों ने इस जाति के विरुद्ध 
सस्मतियें दियी हैं बहुतसे लोगों ने इन्हें वैश्यवर्ण में बतल्लाया दै, 
परन्तु किसे २ ने इस जाति को कृपी कर्म्मी देख कर सत्शूद्र बत- 
लाया है शास्त्र में इस का कही पता नहीं लगा अतएव इस जाति के 
यहां से २५४१ प्रश्नों के उत्तर आने पर बणव्यवस्था मंडल दारा सच 
झूठ का निशय करेंगें । 


१४२ कश्ता:-महाराष्ट्र प्रान्त में सध्य श्रेणी के नीच ब्राह्मण 
जो पूना व खान्देश,में वहुतायत के, साथ हैं वहां ये ऋषी कम्म 
करनेवाल्ती जाति है इनका पद वहां वहुत नोच, माना जाता है ऐसी 
है। एक विद्वानकी सम्मति है इसके विंपय ख़ानदेश के लोगों ने 
इस जाति के विरुद्ध हमें चहुत कुछ नोट कराया है पर उस्त की 
सत्यता में इमें सन्‍्देह है ध्मतएव देखें यह जाति हमारी व्ण- 
व्यवस्था मेडल के २५१ प्रश्नों के कया उत्तर भेजती और अपनी 
जाति महत्व सम्बन्ध में क्‍या २ जिखती दे? तच ही निज सम्मत्ति 
सहित विवश प्रन्थ से देंगे | 

१४३ कश्सीरी पाहझया :-ये इस, देशा के प्राचीन आय्य 
हैं, डॉल डे, गुण कर्म व सूरत शक्ख आदिके कारण झारम 
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कहलाने के अधिकारी ये दी हैं भारत की अन्य ज्रा्मण जातियों 
में सब में कुछ न कुछ चरुटियें अवश्व हैं अथोत करीब २ सम्पूर्ण 
प्रकार के अन्य ब्राह्मण समुदाय ने अपने मुख्य ६-कर्मों में से 
१ अध्यापन २ अध्ययन ३ यजन ४ याजन आदि को छोड़कर 
केवल “ दान ,, ले लेना को मुख्य जानकर भीख के टुकड़ों पर 
नियोह करकेने को ही त्राह्मणख समझ लिया है तिसका फल यह 
हुआ कि धान्य कुधान्य खानेपीनेसे ब्राह्मण छोग आखसी,प्रमादी 
दरिद्री व निरक्षर भाठाचाय्ये रह गये तिक्षसे भांरत की सम्पूर्ण 
जातियों में ब्राह्मण समुदाय की दशा: शोचनीय व अऋचक्ष विचत् 
शोगयी यहां तक कि वे ज्ञाक्षण जिन के पूर्चन्न बढ़े ९ विद्यावाच- 
स्पति व ऋषि मुनि होकर भूखंड में भाव्य पाते थ उनकी सन्तान. 
आज: शूद्रों की तरद्द पानीपांडे, रसोइये, चोकीदार; चिलमची 

चपड़ासी, टहलुबवे ओर अन्य चाकरी करती फिरती हैं यह दी 
नहीं भूख के कारण पेट की ज्वाला को भुजाने के अभथ सदा के 
किये गोभज्ञक ईसाई व मुसलमान बन जाती हैं. परन्तु इन सब 
वाह्यों से यदि ब्राह्मण जाति का गोरव व मान मय्यादा किसी 
ब्राक्षण समुदाय ने रक्खा दे तों सब से पहिले कद्दा जा सकता हे. 
कि बह समुदाय एक मात्र कश्मीरी ब्राह्मणों कप हे इन की उत्पात्ति 
शुद्ध व निमन्न तथा प्राचीन आय्यों की सन्‍्ताक ये होहें। 

इस जाति की प्रशंसा अनेक्तों देशी व विदेशी विद्वान व इति- 
हास वेत्ताओं ने लिखा है उन सव की सम्मतियें यदि संग्रह किय्री 
जाँय तो यह प्रकरण वहुत बढ़ जायगा झतएव सूक्षम रूप से यहां 
दिग्दशन मात्र दिखाते हैं यथा :-- - («» 
877 ७6००७७ 0877.9०॥ सर जाज केम्पबेल की पुस्तक के; 

पृष्ठ ५७ से ५८ तक में का सारांश यह है :-- 

परणा ७ हु काप्रादाप .50कग्रता॥$ आए तृपां।० सीछ॥ #7एश७ 
का वी6 $9छ0 06कीशंए #0#प्रा88, एज किए का वश" 
80778, जी) भरांडी। णां3०2600 498$07885, 000 70 $780००७ 
छ0 79७ ग्राड्प्रा'०5 ०९ ह6 900 0० 878 40900 7800, 


बुर 


॒ € १४९ # 
तुव6 कतफाओ। एगजवेफ धा9 हुग़०ण) थी) 0फएछ' 70)गछपेथ 
ज॒70॥9, 88 & ए097ए ण०ै०ए6७४ गाते 078760॥0 77028 0०70०॥0% 
ऋ0रछ७, 88 & 9099 लिए ०5०० #9 क्र. 0 फा07 एच 
एज 00600 2890 जंग, छ०ा विछए ००४७ [ंग्र 0ण्रांद्वर्एा, 
एफ. 0/ ॥ग904७ 00088 87. 59 59 

भाषाय:--- सर जाज केम्पयेल साहब स्िखते हैं. कि कश्सीरी; 
जझाहाण, अपनी; शारीरिक दशा, रंस, सुन्दरता व मनोहरता के:' 
कारण उज्चकाटि के आय्ये हैं क्योंकि इतत के, रजर्चाय्चे श्रें किसी 
सी अन्युनीच, जाति, का संसरो, नहीं. है। ये. छोण, पश्चिमेात्तर 
प्रान्त में. सवेन्न अपन; घिद्या बुद्धि काय्ये कुशलता के.ख़िम्े प्रसिस- 
ओर उच्चपदस्थ हैं आरौर घड़े ६ काय्यों को अपनी बुद्धि जिततक्त- 
शता के कारण वहुत ही, सुश्रबंध के. साथ कर डालते है ॥ 

भरद्टात्रायक जी. लिखते हैँ. कि: 

गुफा ० एप) हिप्ाप्रद्चा॥95 0[क्‍॥0 केचछतथाएं ठप 779708; 
३४ गत. (.(. 8, 99809. 84.) 

कश्मीरी आाद्वाणों का मुर्य कुल सास “ पेडित्‌ “ है। 

भारत बप में इस जाति के लोगो ने चिदेशी विद्वानों को भी: 
यह दिखला दिया है कि ' भारत वर्षियों में भी उच्चतम कोटि की; 
विद्या प्राप्त करने व्‌ राज्य काय्यो में स॒प्रचध के साथ काय्ये च- 
ज्ञाने की शाक्ति विद्यमान है। 

भारत च॒ष की पढित समाज से कोई ही ऐसा महुष्य होगा: 
जिस ने भारत भाता के सपूच ]९५/07४] 007६)0०४5 भारत की 
जातीय सद्दासभ्षा के संचालक स्वगवासी आनरेवल पेडित अयोध्यए 
त्ताथ वकील हाइईकोटे ऋत्ाह्यब्ाद का नाम न्‌ सत्ता हो वे सद्दाशय्‌ 
ओ कश्मीरी ब्राह्मण कुलोत्पन्ष भारत भूषण थे। ; 
शलेतम कम के जस्टिस स्वनवासी पंडित 
कारण सारा बंगाल आज कप को हक 5 एम के जप 
झाज कल्न भारत की पढित्‌ समा या 

ज्‌ सान्यवर बाबू सारदाच्रणु 


लक 
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मित्र जस्टिस वेगोद हाई कोटे कलकत्ता की महिंसों मई रहो हैं 
उस हो प्रकार आप की प्रशंसा भी सर्वन्न फैली हुयी है। 

इस हो तरहें बाबू गो।विन्दप्रसद पंडित का नाम कौन नहीं 
जानता होगां जिन्होंने बंगाल की कोयले की रूान से इतना द्रव्य 
कैमसायथा कि बे अंपने जीते जो बंगाल के घन कुबेर कहे जान लगे 
ओर उन फी संन्तान की भारतं॑ गव्ेमेन्‍्ट ने ८ सेहाराजा “ कीं 
अपाधिं से विभूपित किये। थे ते भी कश्मीरी जाह्म् थे। यंह दी 
नहीं राजपुतान में पंडित सुंखबदेव प्रेसाद जी 72व00 >ं॥50ए" 
जाधपुर का सास भी बड़े गौरव के साथ लिया जाता है जिन्‍्हों 
न जाधपुर राज्य कर प्रवंध वड़ी योग्यता से किया दे भी कश्मीरी 
जआाक्षण हैँ | शप सप्तखण्डी अन्‍्ध से लिखेगे १ 


१४४ कं््टसंगी :-वहलजैन धर्मोझ्ुयायी दिगम्व॑री संम्प्रदाय॑ 
सें एंक उंप भेद दे ये लोग लकड़ी की मूर्तियें पूजते हैं और याक॑ 
की दुम का त्रष वांधते हैं (इस का विवर्ण जौनियों के संग ।लिखेंगे । 


9४५४ का अआरोदश्िय:« चंह वेगाहं प्रांन्वोय रादो में राीय 
ज्ाह्मयों का एक भेद दे इसं जाति के अनेकों उपभेदों को 
पता लगाया दे नवी शरततांब्दी में पूर्वेबंगाल का राजा आदिसुर 
कन्नौज से यद्मकरान को पांच विद्वान लिवा लेगया था यज्ञ दंत्तिणा 
में मद्दाराज आर्देसुर ने इसने पाँचों को संतुष्ट करके सदा के 
लिये अपने ही देश में रखलिय तंब से रांढ़ीं व वारेन्द्र आाह्मणं 
ईन्द। पांचे। के वेशल माने जाते हैं इंस जांतिं से कई यीग्य विद्वान 
व मद्दात्मा तथा घन कुबेर हुंये हैं इस जाति का विवर्ण बहुंच॑ 
बड़ा है, विवाह सम्बन्ध में कुंलीन अकुलीनंत्त का बिबांद इसमें 
ख़ब बढ़ा हुवा दे अथोत्‌ कोई कुलीन इंस ' जाति की कन्या के 
छाथं विवाद्द करलें तों वह तत्काल नाचता को प्राप्त हो जातां 
है इस-कुलोन अकुलीनंत्व की ठुंदेशा का विवरण “ कुल्ीच “ प्र 
फरण. के साथ आगे को लिखा दे तहां देखँतलंनां | 


६ १६४ ) 


१४६ 'कसलमनाडूः- यह तैलेगी त्राद्ययों का एक जद च्चे 
कोसल नाडू शुद्ध शब्द से बिगड़कर अंसजनाडू हुवा हैं इनका 
आ्रादि स्थान ओडप्रदेशान्तगंत कोशज्ञा नगरा है तहां से ये लोग 
वैल्लंगदेश- में जाकर बस तब से इनका नाम कीसलचाडू दागया 
विशेष चिंवण ग्रन्थ में लिखगे। का 


१४७ कसीहडें;-यह जाति हिन्दू भी है तथा मुसलमान भी दे 

' इसको उत्पत्ति के विषय एक विद्वान ने लिखा है कि भगी केवीय्य 
ध-चमारिन.के पेट से यह जाति पैदा हुया है मुसलमान कंसा-- 
इयों में कई ऐसे भी भेद हैं कि वे पूषे उच्च ज्ञोत्रियों के भेदों से 
मिलते हैं क्‍योंकि वे जबरदस्ती मुसलमान करलिये गये थे तब 
पुराने ढचरे के पंडितों ने उनसे घृणा कियी ओर -े दी.आज 

' पक्के मुसलमान होकर गोबध करने लगे उनके भेद प्चार, चौहान 
आएद है विशेष विबणे अन्ध में लिखेंगे ।. 


१४८ कसेरा:-- यद्द राजपुताता व युक्तप्रदेश की एक जाति 
डै ये लोग कांसे पीतल के बर्तन बनाना तथा फूटे दूटे वर्तनों के 
दुरुस्त करने का काम करते हैं किसी विद्वान ने इस जाति फी 
शुद्र ख्थी की सन्‍्तान बतलाया है और उसकी सम्सति-है कि इस 
जाति की उन्चकर्म ट्विजत्व के नेह्ीं करने चाहिये एक दूसरे ध्-- 
गरेज विद्वान ने इस जाति को अपनी रिपोर्ट में इस जाति को 


छोटी २ जात्तिये, याने डंगी कबड़िये, इजड़ों आदिकों के बरावर 


शिखों है परन्तु ये सब बातें कहां तक ठीक हैं इसकी छाब्र बीन 
फरके निशणेश्र करेंगे परन्तु आवश्यक्ता यह है कि यह जाति मंडल के 
२५१ प्रश्ना के उत्तर शीघू दे ओर यदि अपनी उत्तमता के कुछ 
अमाणय रखता हो तो वे भी संडल्त के: अवल्ञोकानाथ शीक्ष भेजें 

नन्‍्यथा हमतो इन कुंतकौ का .मुहृतोड़ उत्तर बुहृद्‌भन्थ में लि-- 
खते हुये निंशय करके दिंखलाही देंगे कि यह जाति आक्षण क्ष- 
जिय झोर पैश्य तथा शूद्ध इन चारों में से किस व मे है ? इस 


€ १६५ ) 
जाति को पैरों के बल खड़े हो जासा चाहिये हमारा मंडल 
भो ज्ञीतयों के दद्धार के लिये ही खड़ा हुवा है शेष विस्तारपृतक 
प्रन्ध में देखता क्योंकि एक विद्वाव न इस जाति छी ब्राह्षण ऋषि 
द्वारः भी पैदा हुयी लिखी दे पर वह सब विवण स्थानाभाव से 
सिशवान्तर सप्खशडा अन्ध में लिखेंगे 


7९६ कछासन्धान:--यह एक वैश्य जाति है इतिहास वेत्ता 
विद्वानी ने इनका आादिस्थान श्रागरा अगरोदहा वतलाया है लोंगों 
फा कहा दे क्लि थे अभ्वात्त वैश्यों के भाई वेधु द पर फिसी २ 
स्थान में किसी २ अनुभवी मनुष्य ने इस जाति के विरुद्ध कुछ 
पृद्धित धानें बतलाई भोर हमें विश्वास दिलाया है कि,यह जाति 
दैश्य वर्ण के योग्य नहीं हैं ६में इस जाति के विषय जा प्रमाण 
मिल्क है उनसे इनका चैश्यत्व है नहीं किन्तु क्षत्रियत्व भी मानें तो 
कुछ, अत्युक्ति भद्दों परन्तु कई बातें व प्रमाण इनके विरुद्ध भी मिले 4 
जिय्य॑प्त ल्लागों को इस जाति के नीचत्व का सन्देद होता दै परन्तु 
दोनों कार के प्रसाण थाने उच्चता व नाचता के विशेष रूप से 
संग्रद क्रिये है धसारे दा सास के नोटिस देने पर भी अन्य कई 
एक जातियों की तरद्ू इस जाति ने भी अपनी उत्तमता विषयक 
कई प्रमाण पेश सहीं किये और न वर्णब्यवस्था कमीशन के 
४५१ पग्तों के उर्रर ही इस जाति से आाप्त हुये जिससे दस इस 
जाधि के उमन्ध व नीचत्व का विवेक करके लिखते तथापि घरमे- 
व्यवस्था सभा फे पिद्वानों से परासरशी करके पूरा २ विवरण अपने 
शृद्दत प्रन्थ में लिखकर मिणेय कर देंगे कि यह जाति किस बखे 
के योग्य है ? इस जाति का बहुत विष व हमारी निज सम्मति 
अभी शुप्त रक़्खी गयी दे । * हि 

१५० कसरवानी घनिये :--यह एक वैश्य वर्ण की जाति 
है इन के €६ भर्दों का पता लगाया दै यद्द जाति अलाद्दावाद के 
जिल्न में विशप रूप से तथा साधारणतया युक्तप्रदेश के अन्य 


७५ ४, पक ३ 


जिलों में भी दे देप भाव से की २ लोगों ने इस जाति को 


क्ब्ला 


भू ह६६ ) ३ 
ह हर बज हि 38 इथ 
छोटी व घुणित मान रेकखो है इन का पद अग्रवाल वेश्या के 


घराधर सा ही है परन्तु किसीमप्रन्थकारने यद् भी लिखा द्वेकिं 
ब्राह््ण ज्त्रियं इस जातिके यहां की बनी हुईं कथा वे पछयी रसोई 
तक भी नहीं खंते हैं कदाचित ऐसा हैं। ? इस जाति ने अपनी 
उत्तमता विषयक कोई प्रमाण व २५१ रनों के उत्तर तक भी देने 
का प्रयत्न नहीं किया हम अपनी आओरसे अच्छी बुरा न कह कर 
विस्तार पूर्वक निर्णय ग्रन्थ में करेंगे ॥ | 
१४१ कांसाबशिक :-यद्द जाति कद्दों कांसा बशिक व 
कहीं कसारी नामसे प्रसिद्ध है इस लातिकी दशा यथा नाम तथा 
शुणया के तुल्य अधात जेंस नाम पेसे शुण के समान यह जाति 
कांसाबणिक कहाते २ कंसारी कट्दाने लगी युक्तप्रदेश से यह 
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जाति बहुत कम दै पर बंगाल प्रान्त में यद्द जांति विशेष रूप सें 


है इस जाति के वर्ण विषय कोई वैश्य फोई सतशुद्ध व कोई क्षत्रिय 
बतल्ञाते हैं इस जाति ने वर्णेव्यवस्थों कमीशन के २५१ प्रश्नें। के 
उत्तर भेजने .का कोई प्रयत्न हो नहीं किर्या तथापि सत्यापसत्य 
का निशय करके हम तो इसका पूरा विवर्श अन्ध में लिंख ही गे 
यह जाति विशेष रूप से कांसा पीतल का व्यापार करती है इसे 
कारण ही हनका सास कांसांत्रशिक हुआ है, यह बशिक जाति है 
पर एक विद्वान इनके विषय ऐसा लिखते हैं कि थ्रे मांस खाते हैं ये 
लोग व्योपोर में बड़े दा कुशल हैं ओर अपने व्यापार कौशल के 
कारण-इस जाति में कोई २ धनकुवेर बन गये हैं परन्तु कोई २ 
इंस जाति के क्लौग॑ कहीं २ देवियो के मन्दिरों में बकरे काटने के 
काम में भी रक्‍्ख गये सुने जाते हैं। 

१४४ कहार :-इस जाति के कई सांस॑ हैं, देश भेद के कारण 
कई ये. कह्ार, कही कौर, कहीं घीमर, कहीं धौवर, कहीं गुड़िया 
फही भोई, और कहीं मदर कद्दाते हैं। यह कद्दार शब्द संस्कृत 
शुद्ध शब्द ” स्कन्धकार “ से बिगड़ कर बना है जिस का अर्थ 
कन्पे पर के जाने के हैं ये छोगे प्राय: पानी की बैंगी, सके, पा- 


हु 


( १७१६ 

१४6 कामडिया[:- थे शक मंगतोी की जादि है ये ज्ञोग 
धांमियां के यहां भौख सांगदे हैं मद व औरत तंदरे पर गाती हैं 
इनकी स्लियों में एक बड़ी विचित्रत/ होती है अधोन्‌ इनकी झिये 
अपने शरोर में १३ जगह मंजारे बांधकर सबको एक साथ बजा- 
ती हैं ये लोग भगवा कपड़ा पहिन्त हैं. इनकी खझिये गुप्तरूप से 
खराब द्वाती सुनी गयी हूँ ये लोग गाने वजोन का घन्दा करते हैं 
इनका इष्टदेच रामदेव जी दे ये लोग झुदों को गाड़ते हैं इनक 
यहां विवाहशादी गुरड़े रात हैं । 

१६० कामावारू:-- यह दैलेगदेश फी कृपी करने वाली 
जाति है इस का विवर्ण कापू ज़ाति के तृल्य जानना । 

१६९१ कानड़े:- यह दक्षिण देशीय जाति है ये जनेऊ पहिनें. 
ते हैं और आह्यणों के से श्राचरण करते. है. परन्तु मण्य मांस व 
मछलो खांन का कुछ परहेज नहीं है इन्हें त्रात्मण लोगशद्रों के ब- 
राबर मानते हैं यद्द सुनार जाति का एक भेद है यह लाग अपन 
फो पांचाल सुनार कहते है ओर इसझहो तरह आाश्मण होन का 
दावा करते हैं परन्तु यह विपय बड़े २ पेडितों की सभा में व. हाई 
कोर्ट तक में निघट कर निगश्वय दो चुका हैं कि इनकी उत्पति ऐसी 
नईहू। है इस विपय का सविस्तार वियण, दूसरे भाग सें सुनार .जाति 
के साथ लिखेंगे । रा 


१६२ कान्हपुरिया:-- यदद एक ज्ञत्रिय जाति है रायबरेली 
सुल्तानपुर, परतावगढ़, व शअज्नाह्यायाद जानपुर झादि जिलों में 
जाति विशेष रूप से दे इस जाति ने वरणेव्यवस्था कमीशन के 
२५१ प्रश्नों के उत्तर तक भी नहीं दिये ओर न, अपनी जाति 
विपय में कोई प्रमाण है। मज़े हमारे पवलिक झन्‍्वेषण,में थोड़ी 
सम्मतियें विरुद्ध मिली दसारे पास दोनों दी अकार के. प्रमाण स- 
प्रह है उनका निशय म्रन्ध में करेंगे और बिस्दारपूनेक विययणे भी 
हा द्वी दोगा। ' . . 2४६ 


€ १७२ ) । हा 
१६४ कानोता[4-- यह राजपुताना प्रान्च की एक जाति हे 
ऐसा सुनने सें आता है कि ये लोग पहिलते गौड़ आाह्मण थे बाद 
शाही जमने में इस जाति के लोग बीच बजाया करते थे ऐति- 
“हांसिक विद्वानों का ऐसा सत है कि कि भवानी खांप के पेचोकियों 
: के बढ़ेरे उच समय खजानची थे एक समय बादशाह उनप्र ऋद्ध 
.दोगये थे तथ कुछ पेचोली मारे गये कुछ भाग निकले और कुछ 
. कैद किये गये उनके छड़ाले के अथ अन्य अनेकों सरदारों ने 
_« उद्योग किया पर सब निष्फल हुवा अन्त को कफानेता जाति के: 
: शन्दन नासक एक बुद्ध सज्न ने वीन बजाकर बादशाह को प्र- 
सज्ञ किया और खजानाचियों के छटठफारे के फछिये अरंज फकियी तक 
बादशाह ने कहा कि इनके बदले तुम मुसलमान हो जायो तो 
इसको छोड़देवें तब चन्दन के मुसलमान द्वो जाने पर वे सब 
छोड़ दिये गय शेष अन्य में लिखेंगे। 


६६४ कान्यकुब्ज ब्राह्मण * यह युक्तप्रदेश की आद्यण 
गा | जातियों में एक उच्चतम 
कोंटि की जाद्यण जाति है शुद्ध नाम कान्यक्ुब्ज है, परन्तु भापा 
भाषी लोग इन्हें कन्नौजिये कद् कर पुकारते हैं इस जांति की 
विप्रा स्थिति भी आजकल चमक चली है दूसरे .प्रान्तों में थे 
पूविये ब्राक्षण भी कह्दाते हैं शाज्रोक्त दसों प्रकोर के जाह्यणों में 
से पव्त्यगौड़ समुदाय में दूसरे नम्बर पर हैं । युक्तप्रदेश के समु- 
ध्यगणना सुपरिस्देन्डेन्ट साइब लिखते हैं फकि.--॥8 ॥्रंड०४॥ 
०६ ७656. ( 7900) 0७५०७ ) 45 $6' ऋष्णउण- एप डंछ.. 00 
उ७5णतु9. पंच गौड़ों में “सर्वोध आद्ोण - कांन्‍्यकुब्ज 
' इनके ८८४ भेद उपभेदों का पता लगाकर हमसे विवश संप्रद 

किया है । अप ४० 
द॑ नास .कान्यकुब्ज देश में निवांस करने के कारण पड़ा हैं 

- आज कल कान्यकुब्ज देश कन्नैज़ को. मांनते हैं पर ऐसा 


] 


यु ( १७३ ) 
नहीं समझना कि कन्नाज के रंहने वाले दी. कम्नोजिये कहाये 
बरन इतैहासों से पता लगता है कि लाड:बेलेजली. के पूर्व क- 
न्तोज एक बड़ा भारी; सुवा था जिसके झन्तगेत आधा अवध 
तथा युक्तप्रदेश के बतेमान जिले पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर 
फरुखाधाद कानपुर,-फत्तेहपुर, दृ्ीरपुर, बांदा और अ्रल्ाह्ावाद 
झावि २ थे झतणएव इस देश-के रदइने वाले आओाक्षण कान्यक्रुद्ज 
फन्नोजिये कहाये ।  . ह 
अन्य त्राह्षणोंकी अपेच्ाा हम. देखते हैँ क्रिइस प्राण जातते 
समुदाय. में द्विवेदी; .त्रिचेदी, चतुवेदी,तिपाठी;शुक्ल दीकिव शोर 
घाजपेयेा; अग्निहोत्री; पाठक, भाएदिं रे पदांचेय चला आरही हे 
जिससे प्रमाणित होता है कि प्रान्नीन काल में इस जांति में वेद 
-विश्या का प्रचार तथा यज्ञादि कर्म की परिपाटी विशेष रूपस 
प्रचल्षित थी । परन्तु आज कल्न :तो इनमें विशेषतया नाम मात्र 
पाधिधारी रह गये हैं, विद्या का भी विशेष अमज्जाव है सह 
ही नहीं किन्तु -ऐसा सुना जाता है :कि इस ज़ात़ति में मांसादि 
झभर्य पदार्थों का खानपान-तथा नौ कन्नौजिये झठारह , चूल्हे 
आदि २ अनेकों कुरीतियों फे अतिरिक्त लड़के वाले. लड़की त़ाले 
से ठद्दरा करके रुपैया लेते हें जिससे: प्रायः रुपये के अभाव-से 
गरीबों की लड़किये भाजन्म कुंवारी मर जातो है कान्यक्रुब्ज़ जाति 
. सेंसुधार घो इस ही इच्छा से यद्द संकेत हैं शेष विस्टत चिचशे 
अन्ध में लिंखेंगे ८ 
किसी घविह्वान ने कान्यकुब्ज का ऐसा समास किया है कि 
- /कुब्जा:कन्या: सानिति यस्मिन्देश स कन्य्रकुंब्जों देश: कानन्‍्य 
झुछ्जे भवा कान्यकु्जा: 8 अंथात जिस देश मे कुबड्जा कनन्‍्याय 
थी बह-कान्यकुष्ज देश कंदायों ओर उसे देश के रहनेवाले बॉ 
- झथ कान्यक्ुब्ज प्रसिद्ध. हुये । यद्यपि इस जाति ने छुतछात- सखर 
निर्खर व कच्े पके के नियम को उचतस कोंटिं. तक पहुंचा दिया 
है तथापि इस जाति के सूखे समुदाय ने मांस मछली को धर्म की. 
झोटमें अंहर्ण करालियादे तथा' विशेष प्रेम किया ई जिससे त्राक्षण 


( १ज्४ ) 

सात्र को विपद्ियें। के सल्मुख लब्तित होना पड़ता दै देसी २ 
फुरीतियों को देखकर दी कान्यकुव्ज मद्दामइक्ष याने कान्यकुइजों: 
की प्रान्तिक संस्था खड़ी है देखें इसका भविष्यत क्या होता है ? 

१६५४ कार ६-- यद्द चेगात्ष प्रान्तीय वैथ जाति के एक कुल 
का नाम है तथा बंगाल प्रान्तीय सध्य श्रेणी के दक्षिणी रादी 
सल्षिकों का भी कुल नाम है ये लोग शाक्त हैं शोर काली व 
दुरगा। के बढ़े उपासक होते दें परन्तु इन के गुरू व क्ाचाय्ये आा- 
हाण लोग द्वोते दें ये सांस शराव नहीं खाते पीते हैं परन्तु बकरा. 
जो काली व दुगो के बलिदान मे चढ़ता दै उस का भाग ये लोग 
खाते दें श्र इस में पुण्य रे ममते हैं परन्तु यह मांस खाने वालों 
ने मांस खाने की एक युतक्ति निकाल लियी है इस जाति ने विद्या 
में वड़ी द्वी उन्नति कियी दै बढ़े २ सरकारी 'सहकमों में इन 
लोगों ने अच्छे २ पद-पाये हैं । यह नाम बंगाल देशौय बनगजा 
कायस्थों का भी कुल नाम है यह उपरोक्त सम्मत्ति दूसरे विद्वानों 
की है इस अपनी लिज की सम्मति अपने ग्रन्थ में देंगे देखें यह 
जाति समुदाय उपरोक्त लेख का क्या समाधान करते हैं-तब हो 
हम भी निणेय करके लिखेंगे । । 

१६६ कातिक :- सौमिक-इस जाति के छूजाने मात्र से 
द्वी स्पश दोष लगता माना गया है इन का पेशा भेड़ आदि पशु- 
वो को मार कर उन कं। मांस बेचना है यह एक सब से नीच 
जाति दे जैसे ““महार “ झादि । व 

ये नीच जातियें गांव के वाहिर रहा करती हैं और इन के 
उने से लोग अपविन्न दो जाते हैं ।इस तरह का काम करने वाले 
सुसलमान “कसाई“ कहाते हैं अतएव ये लोग हिन्दु कसाई हैं। 
कि ६७ कायरथ ;-यह भारत की एक विदा सम्पन्न जाति 
+ मीयः साधारण हिन्दू पवालेक का यद्द कथन है कि इस जाति 
| माप वे शराब का बहुत अचार-है परन्तु आज कल यह जाति 
इस निन्‍्द्रनीय कमे को छोड़ने के उद्योग में भी है झोर अपने को 


पर 


#च््क 
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आ्षप्तिय वश में धतकातो है, परन्तु हमारे अभण में सत्र हमें इन. 
के चत्नियत्व फे विरुद्ध सम्मतियें मिक्ती किसी ने इन्हें ऋत्नियों में 
पिल्ल पी हुयी, किसो ने शूद्ध व किसी ने इस जाति का सत श॒द्र 
क्षिणा ६ | सच १८०१ मे युक्तप्रदेश को २५ जिला कमटियों ने 
इस जर्पर्ट का अभजियों में आमेली लिखी हे परन्तु चार कभेटियों 
ने तो इन का बच पहुत दी नौचा बततल।या हे भ्रतरव बहु सम्म- 
त्याजसार इस जाति को मनुष्यगणना सुपरिन्देन्द्देद्द साहब वद्दादुर 
ने चौथे वर्ग में श्षिख कर उस का विवर्य “ज्षत्रियों में झ्मासिली" 
ऐसा दिया है. और क्षत्नियों के प्रापेद्ध ४४ भेदों के साथ न लिख 


कर वेसवार आदि के साथ चाथे वर्ग में लिखी हे। मेरे २० वेष 
के महान उद्योग और सिन्‍म २ स्थानों की जाति यात्रा में मुझे 
सर्वत्र १०० में से ७५ विद्वान व जाति चिवेकी मनुष्य ऐसे मिले 
जिन का सब से प्रथम यह प्रश्न होता था कि “ कायस्थ जाति 
को झाप ने किस वर्ण में लिखी दे ““ इस का उचित उत्तर मेरे दे 
देने पर प्रायः विद्वान लोग मेरे भनन्‍्थ के अनेकों विषयों मेंसे 
कायस्थ जाति का विंवर्ण सुना करते थे और वर्कवित्तक से प्राय: 
इस विषय की धृस रद्दा करती थी मुझे प्रायः अनेकों विद्वानों ने 
यद्द भी कहा कि कायरथ जाति ने प्राय: मुकइमे बाजी द्वारा ब्रा- 
क्षणों को सताया है अतएवं इनछे विषय समझ बुर कर लेख 
लिखियेगा अतएवं इस फा ध्यान रखते हुये भेर। सेकड़ों जातियों 
के श्रतुसन्धाव में सबसे अधिक संगप्रहका बड़ा विषय कायस्थोंका 
द्वितीय कर्मियों का और ततसरा अ्द्दारों का है हिन्दू मात्र को 
इमारे जनरल्त नोटिस के अ्रदुसार कई जयद्द से वर्णेव्यवस्था कमी- 
शान के २५१ प्रश्नों के उत्तर च जाति विषयक प्रमाण झाये पर« 
न्त इस विद्या सम्पन्न ज[ति के यहां से किसी ने चूं तक नहीं 


कियी खैर ! 
हमारी जाति यात्रा में प्रायः हमें इस जाति के विरुद्ध प्रमाण 


अधिक मिले अतएवं सवे साधारण व धमेव्यवस्था मंडल के विद्वा 
नोंके अवलोकनाथ दर विचाराध तथा सम्मत्यथ कुछ यद्धां लिखा 
जाता है बथाः-- 


( इृ७६ 
'बह्म पादांशतों जन्म-चातः कायस्थ नाम भृत्‌। 
( जाए लिं० ) 

(१) ब्रह्मा जी के पादेश नाम चरणों से जन्म ल्कर कायस्थ 
नाम कहाया इस के आधारानुसार व अन्य प्रमायों हाण चरण 
से शूद्र वर्ण पैदा हुवा है (२) एक पअंगरज़ बद्दादुर लिखते कि 
आहाण लोग चन्द्रसेनी कायस्थों को क्षन्निय चन्द्रसन राजा की स- 
न्‍्तप्स नहीं मानते परन्तु इन का शूद्रों से भी नीच मानते हैं कृुणवी 
भी इन के साथ भोजन नहीं करत सुने गये हूँ देखो हिन्दुला प्रृ० €४ 
कायस्थों का एक भेद अम्बष्ट दे उस के चिपय मनुस्सति धर्मेशाखा 
धारानुसार इस भेद्‌ फी उत्पात्ति त्राहयण न किसी बेश्य की कन्या 
के साथ विषय किया जिस की सनन्‍्तान अम्धष्ट कहायी । करण भी 
इस जातिका एक भद है उसके चिपय लिखा है शूढ़ा विशोस्तुकरणो 
अर्थात्‌ वैश्यव शूद्र की खो की सन्‍्तान करन व करण कद्दायी 
इनकी चिद्दानें ने सकरवणो में लिखा दे विशेष विवरण इसही पुस्तक 
के'पृष्ठ १४७ में लिखा जा चुका दै तद्दां देखलेना। एफ प्रसिद्ध 
ऐतिदासिक विद्वाल अपने प्रन्थ के प्रष्ठ ४५६ में ऐसा जिखते हे 
कि ॥॥0 06७४ 5एव7  088४६०5 500) 8४ ६॥8 'ं;99०४४985 

पअधोत्‌ साफ शूद्र जातिये जेस कायस्थादि । 

पुन: एक विद्वान लिखते दें । 

पषाल ग्राध|णजए एज ॥३एश४४म्राप्8 ठुँखा त0 वर्क, एटथ0 
ध१००९प (780 दापे घता। $07 8 प्र& छड 5प0॥:8. 


कायस्थ कुल विशेषता यज्ञोपवीत रहित समुदाय की है 
अतणब थे शूद्र माने जा सकते हैं। 
एक देशी प्रसिद्ध पेडित अ्रपने अन्य के प्रष्ठ ६१ मे शास्त्रों. 
का सत ऐसा प्रकाशित करते हैं कि “ किसी लुद्दार ने किसी 
फायीस्थन से गुप्त व्यवद्दार की मैन्नी करके गर्सस्थापन कर दिया 
जिस की पैदा छुयी सन्‍्तान सिन्धुरी कायस्थ फद्दायी और इसका 


रे 
वश ब्राह्मण, क्षन्निय, बेश्य शद्ध न कहाया जाकर संकर ब्ष 
हाया । 


( १७७ ) 
चन्द्र की स्त्री में जमदगिन से वेधितः:छुवा और दालंभ्य 
ऋषि से रक्षित होने से उत्पन्न पुत्र न सिन्‍्दुर कायम्थ को कन्या 
के ह न स सच ७५ ७० 
सें विवाह किया इस कारण चन्द्रसनी कायस्थ सकरवर्ण में 
कहाये | प 


पुनः एक विद्वान ऐसा लिखते हैं कि “ चित्रगुप्तात्मजा सर्वे 
कायस्था: शुद्र सेझका “ अथोत्‌ चित्र गुप्तवेशी सम्पृ - कायस्थ 
शूद्र सज्क है । पुनत:-- 
एक विद्वान की यह भी सम्मति है कि खारेया ज्ञाति धोषी 
की कन्या फी सन्‍्तान है। लिखा हैः 
। 
चाटतस्कर दुवृत महासाहसिकादिशिः 
पीड्यमसाना: प्रजा रक्षेस्कायस्थेश्व, विशेषतः॥ 
याज्ष? मित० राज०प्र०श्ली ० ३३६ 


भा०-ठग़ा, चार, इन्द्रजाली, डाकू, ओर विशेषतः कायस्थ 
इन से पीड़ित- प्रजा की राजा रक्षा करे पुन :-- ' 


घाट चारण चोरेन्यो वध वन्धसयादिभि: १ 


पीड्यमानाः प्रजारत्तेत्‌ कायस्थेभ्यो विशेषत:॥ 
बन्हि पु० पाशपतदानाध्याय० 


अध:--ठग; चारण, चोर इन के द्वारा सतायी हुई प्रजा की 
राजा रक्षा करे ओर विशेष फरके कायस्थों से प्रजा को बचावे | 


पूृज3-+- # 

आदौ पूजापतेजाता मुखाहिपाः संदारका: 

' बाहोश्व॒ क्षत्रियाजाता उज्ोब्रेश्या. विजजषिरे ॥ 
पांदाच्छूद्रश सम्भूत खिवंगस्यसेवकः । ' 
होमनाम सुतस्तस्य म्रदीपस्तस्व पुत्रंकः 

३ 


हि] 


( श्ज्प८ ह। 
कायस्थ:तस्य पत्रोउसदभव लिपिकारकः 


कायस्थस्य त्रय३ पुत्रा: विख्याता ज़गतीतले ७. 


चित्रगुप्तश्रित्रसेनो विचिश्रश्च' तथंवच ४ 
वित्रग॒प्तो' गतश्खग्गें विचिओ साग सन्निधों ४ 
चिहझसेनः एथिव्यां वे इति शुद्ध: प्रचच्ते ॥ 
श० कृ० छपू० ६७, 
सृष्टि की उत्पात्ति फे समय, में भ्रक्वांजी, के. भुख से खीसहित; 
ब्राह्मण पैदा हुये, ओर भुजाओं; से, क्षात्रिय, जुघा से. चेश्य, और: 
परा स॒ शद्र पूद्रा हुये. | 


शूद्र के एक होम न्यसकत पुत्र के प्रदीप नामक पुत्र हुआ 
आर उस, प्रदोप, के. कायस्थ हुये, जिनकी लेखन बत्ति थी, कायस्थ 
के, दीन पुत्र हुयी! जिन के. नाम, १ चित्रगुप २ चित्रसेन आदर 
हे विचित्र थे, उन में; से, व्विन्नगुप्त स्वगे को चला गया, और: 
विचित्र, पाताज्ष लोक में चला गया. आर चित्रंसन, मृत्यज्ञोक में 
आये वे. श॒द्र कहे, जाते है. । 

पुन-- 


क्ायस्थे नोदरस्थेन मातुमांसे खादितम । 
तन्न नास्ति कृपातरुपु दन्‍ता भावेन केचलम ॥ 
खणेकारः स्व॒णंबणिकू कायस्थश्र घज़ेश्वरः ॥ 
नरेष॒ सध्ये ते धूर्ता कृपाहीना सहीतले 0 
हृदय क्षुरधाराभं तेबाञ्च नास्ति सादरम। 
शतेबु सज्नः को६पि कायस्थो नेतरों चतौ 
ज्ञ8 पु० कृष्ण) अ० ८४ तथा श॒० करप० द्वि० कां० प्‌) 


जि 


न 


१ १७रू ) 
आ9 उंदर भ॑ रहते बिना दांत वालों केयेस्थ अपनी भारती के 
भस को खाता दे इस कारण उस में कृपा नहीं होती है। 
४ इस एथित्री पर सुंनार; स्वशवाशिकी कायस्व और भजेश्चर 
थे पुरुषां में कृपा राहित ओर धृते होते हैँ, जित के हुदयों को 
फान्ति छुरा की धार के समान हे ऐसे कायस्थों को आदर नहीं 
दठाता दे फेंगीके सेकड़ें कायस्थों में कोई एक आध दी सल्न 
दोता दोगा । 
किसी एक विद्वाप्त ने इस कोर्येस्थ जाति को ऊंत्रियं बसे में भी बतै- 
ल्लाच दे अतएव इन की विद्या स्थिति व दीधदशता को देखे 
थद्द जाति ज्त्रियवर्श में भी मान की ज्ञाय तो कोई हाति नहीं है 
क्योंकि सभय द्वेप फेलाने का नहीं है अतर्षंव मंडल इसे जाति के 
साथ सहापुमूति दिंखलादें ऐसी दी आशा की जाती हैं। 

जथ पुराण घ स्मृतियें बनी थीं तर्व कदाचित कार्यस्थं जाति ऐसी 
छोगी तो होगी पर आजकल्ल की स्थित्ती को देखते हुये उपराक्त 
प्रमाण अमाननीय हैं और फायस्थ लेति क्षंतियंबंण में ही मानी 
जानी चाहिये । रँ 

धाहक | यहँ संव समने मोच की पंथा आप संव के विचारायें 
घ दर्मारी “ धर्मज्यघस्था संडल “ के सेहाविद्ानों के सम्मत्यथ 
चांनगों दिखलायी है पर निजकी कुछ सम्गति अभी हमने ]65077७ 
रवाधीन रख कर भारत के प्रासिद्ध हे विद्वानों के भत पर छोड़ा है 
जैसा छुछ बहुंसम्मत्यानुसांर भविष्यत सें निशय होंगा पनेक्रा 
प्रमाणी के साथ वहीं विष्यें दैन्दुजाति बेण॑बंयवस्थों कंस्पहैँस में 
लिखा जाकर आप की सेत्रां क्रीयी जीयगी औओर॑ चैच्वो देंमेरी' 
पन्मति भी दोंगी ।. ' ; 

प्रायः देखा जाती दें के कार्यस्थ सेंत्रीं, अंदर वे कुम्मों 
आदि २ जातिये जा सर्वोच्दीविधा सम्पंक्ष व लच्मीवान है उन 
का छाटी जतिं नंडीं संमर्कना चाहिये क्योंकि लक्ष्मी जी मगवीरन 
की सी हैं और यह प्रत्यक्ष है कि मनुष्य भी अपनी की की हे 


५ 


( १८० ) 
पक किसी के घर नई भेजकर केवल उस डी के घर भेजतां दबे 
जिस के साथ उस का वहुत द्वी हादिक पवित्र प्रेम हो। अ्वएव जब 
भगवान ने इन जातियों के यहां अपनी जो लक्ष्मीजी फो भेज 
कर इन के साथ प्रेम प्रकट किया दे यो धस इनके साथ ह्वेप क्‍यों 
करें यद्द इमारे समकक में तो नहीं आता दे। परन्तु क्या करें पु- 
शाण व स्मातियों में बड़ कड़े २ वाक्‍्य*इस जाति के निरुद्ध 'भनका 
मिल हें उन में स कत्तिपय यदां लिख कर शाप सप्तखंडी मन्थ से 
दिखावबेंगे उचित यह दे कि मंडल इन उपरोक्त जातियों फो उच्च 
' बण की उपाधि दे तब ही' देश फा कल्याण द्वोगा ? 


श्च््द कालवे श्षये:--इस जाति का शुद्ध नाम “कास बलि 
था जिसका अथे एसा होता दे कि काल को अपने शरोर की 
बल्षि पंन वाले या काल का अपने सिर पर ग्विल्ान वाले, यह 
काल का भ्रध फाल। सांप, जिसके डसते द्वी भजुष्य छमेतर दा 
कर सदा के लिय इस दुनिया से चल्ता जाता दे जिस साँप के 
दखत दा चड् ५ घारा क प्राण पर्खरू डाॉकर उड़जात हू जसे 
पिच्छ के डेक के भय से रातों कन्न नद्दीं पड़ती दे जिस गोदिरे 


| 


री कऋोटन स्॒ मनुष्य ही नर्दी वलिकि पशु भी पानी नह्दीं मांगता 
हैं उसक पाछ्तन वाल्ल उनका अपन बश स रखकर नाद बनाते 


हुये घूमत फिरत जीविका करने वाली यद्द हिन्दूजाति दे ये लोग + 
राजपुताने में कालंबीज्ञेय व युक्तप्रदेश में सपेरे कद्दाते हैं द्वाथ | 
की सफाई के उच्ताद व संत्र संत्र जड़ी बूटी वाले होते हैं ये लोग 
पेसा कमाने के ज्लिये गाते बजाते नाच भी हैँ भेगवे कपड़े प- 
इन्ते दें काने में मुद्रा रखते हैं गुरू गोरखनाथ जी के सम्प्रदाय 
ते हैं इनका कुछ दाल ऋनफरटो व ओपियों से भी :सम्बन्ध 
रखता दे शप विवश अन्य में खिखंगे | 
हि &४ कालू:- यह बंगाल प्रान्त की हिन्दू जाति दै तेन्न 
सिश्ाजञना इनका काम हे सेख निकालने व चचन बाल् जाति को 


शे 
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चक्तप्रदेश व राजपुतान सें त्ली कहते हँ पर धंगाल में ये फान्न' 
फट्ाते ६ इस जाति भे को३ २ विद्वान भी हैं. इनके आचार वि- 
घार व रठदतन सहन का क्रम भी उत्तम है हमारी कलकत्ते की 
यात्रा से विद्वानों ने इस जाति के प्रति अपने उच्चभाव प्रफट किये 
हैं किसो से इन्हें क्षन्निय बण से बतलाया तो किसी मे वैश्य वश 
में तो किसी ने सतशद्र बणे में वतत्लाया है इस जाति के प्रतेकों 
भेद का पता लगाया है इनसे साधू,सेठ आदि * कुल ताम याते 
उपाधियें हूँ इस जाति भें किसी ने २५१ प्रश्नें के उत्तर भेजने 
का साइस नहीं किया तथापि विशेष रूपसे प्रन्थ में निरशय 
करेंगे । 

१७० कालंपन्धी;- यह एक पन्‍थ के कारण से जाती फद्दी 
जाती दे काल नामी एक जाति कटद्दार था उसने एक पन्‍्थ चल- 
यथा जिसका नाम “ काल पनन्‍्थ “ हुवा ओर उसकालूपन्ध में जो 
हुये वे कालुपन्‍्थी कद्दाये इस पंथ में प्रायः चमार, सेना, गड़रिये 
श्रीद जातियें सम्मितित है युक्तप्रदेश के अन्य जिंतों की अपेक्षा 
मेरठ के जिले में इनका ज़ोर दे वहां ये अनुमान ३ लाख से झ+ 
घिक्र नहीं दें | इस जांति का विवण अन्ध मे देखना | ४ 

१७९१ कावडा;- थद्द बंगाक्दशीय बुरा कर्म करने थाली 
एक 00॥४0४त जल्सी पेशा करन वाली नीच जाति कद्दीगयी दै 
इनका काम उस प्रान्त में चोरी जारी लुट खसोंद झ्रादि करना दे 
परन्तु सस्पृर्ण समुदाय एकसा भी नहीं है इनमें बहुत से लोग 
खती आदि करके भी अपना निवोद करते दें जिनका विदणे मन्‍्ध 
भे देंग। ही 
१७२ कास्त :-थ्रह महाराष्ट्र देशीय कृपी कम करने वाली 
ब्राह्मण जाति का भेद है ये ल्लोग पूना ओर खानदेश में विशेष रूप 
से पाये जाते हैं इन का जाति पद श्रन्य आक्षणों में सामान्य 
गाना जाता है इस/जाति में विद्या क्राग्चार वहुन कम है कहीं २ 


॥« 


हिल 
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काई रे पढ़े 'जेख सांलदार भी दे इन (की धम्स पेश्नव दे परेत्तुं 
श्रविद्या के फॉरण विशेष विचार व विवेक का. अभाव है | यह 
शाब्द फार्सा से है फार्सी में “काश्त*' खेती को कहते हैं 
अप्तपत्र खतती ऋ त॑ * से दक्षिणी भाषा में कास्त 
डर साया ऐसा प्रतीति दाता दे 

थ अपने को शाह्मण वतलातें हूँ परन्तु जा० भ० वि््सए 
में लिखा दे कि इन की उत्पात्ति विषय कुछ पता नहीं क्गता दै ये 
लोग पूने आदि की ओर दद्वते  पृना में इन के करीब-५०० व 
६०० घर है घद्दां त्राह्षण लोग इन्हे अपनी पौक्ति में नहीं चिठातते 
हूँ तथा इन्हें ग॒द्र समझते हैँ यह जाति बहुत थोड़ी हैं इसके विपय 
एक अ्रफसर लिखते है कि ब्राद्यर्ण लोग इन्हें जीमने को अपनी पाक्ति 
में भी सही बिठातें हैं और पेशवा की गवनमेन्ट की आंज्ञोंसुंसार 
इन्हें दान पुण्य व दक्तिणं लेने का भी अधिंकोर्र नहीं दे इन के 
आचार विचार व रीति भांति शूद्रों के तुल्य ६ अतएव झंग्निद्दीजेंन 
दि कम करने का भी भैधिकार नहीं है इनका स्पश अन्य ज्राह्मणों 
फे साथ हो ज़ाने से त्रोह्मैर्ण लोग स्पश दोप मनिते हैं।इन की 


नि न्ला 
्ुए 
करत 


“उत्पत्ति का केही पता नहीं लगता दै सेबें ये आहाण कैसे ? परन्तु 


हुस ता इसका विवश प्रन्ध में देंगी । 


१७३ कासिप :-यह राजपृत्त जाति का एंक्ष उपसेद दे कार 
श्यप शुद्ध संस्कृत धांदर्द का अपअ्रेश रूप दै यह जाति संमुदाय युक्त 
प्रदेश में परत घोड़ा हे शाहजहांपुर व खड़ी उन दी जिंली मे ढाई 
हजार मनुष्यों स अधिक नहीं दे घाकी जिल्नों में दी दी चार चार घ 
पांच पांच हैं इन के गोत्र।धार से ये कश्य॑ पर्वशीये ज्षेत्रिय ठहरते हैं 
परन्तु साधारण नन॑ समुदाय इन्हें क्षन्निय नहीं वंतलाती- है अंत 
एव विवाद्‌ का निपटार। व्णेव्यवस्था सभा के परामर्श द्वारा नि> 
दल के विस्तार पूषक लेख हिन्दू जाति बेणेन्यवस्थां 


१७४ कजर ६- इस जाति का शुद्ध न्ास फाननचर था जिस 
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का श्रथ चन में विचरने वाले ऐसा हाता है इस जाति को किसी ४ 
विद्वान ले अस्पशनीय लिखी हे पर किसी २ विद्वान ने इसे क्षत्रिय 
भी लिख दिया है एक विद्वान ने लिखा है श॒द्रवर्ण के बाप द नाच 
जाति की द्वारा दत्पन्त हुये हैं। 

१७४ कंसारों +« यह तैल्लेग देशस्थ पं्वनामवालु सुनोर 
जाति का एक सेद है ये लोग कांसे का कास करते हैं तथा बड़े २ 
घंटे व घोटेयां ( 90] ) बनाते हैं इस का शब्दार्थ तो यद्द होता 
दे कि जो कांसे का व्यापार करे वह ही कंसारी कद्ाता दे इनफा 
चरण वैश्य बताया गया है शेप प्रन्ध से लिखेंगे। 


१७६ कंसाली ३-७ यह पंच्नामवार्द्र नामहू तैज्ंग देशीय 
सुनार ज्ञाती का एक भेद है जो सुनारयने ही का काम करते 
इ। तैलंग देशीय कुमारी वड़रोंगा, कंसारी श्राद सुनार व छुद्दारों 
की अपेक्ता कंसाली सुत्तारों की विद्यादशा अच्छी दे क्‍योंकि अन्य 

'थे सव लोग बिलकुल्त अन पढ़ होते हैं तो ये बड़े २ निद्वांच होते 
हैँ शेप सप्तखंडी प्रन्थ में देखना 
. १७७ कव्थक ३>यद्द एक सामान्य श्रेणी फौ ब्राद्षण जाति दैः 
कहीं कीथक व कहीं फत्थक जाह्मण कह्दाते ह सक्‍साधारण 
उच्चत्नाह्मण व इन आ्राक्षणों में, मानमय्क्षादा तथा प्रतिष्ठा से भेद है 
तथापि थे ब्राक्षण हैं, विशेष सम्मतियें इस ज्ञांसि के लिये त्राक्षणस् 
की प्राप्त हुयी हैं इनका सुर्य काम राजा, रईस,  आादिकों के 
यहां व सन्दविर आंदि स्थानें में क्षजन रात, हंग झआरादिकरना 
व सुनाना है ये लोग गौड़ त्राक्षण समुदाय के, , भ्रम़्तगं्त “हैं पर 
गौड़ जाह्मण इन्हें अपन में कहीं २ मांनते हैं. और कहीं २ नहीं 
क्योंकि ये लोग याना वजाना व माचना भी करते हैं.। इनके दो 
भेद हैं कत्थक गौड़ व कल्थिकः मैथित्त ये लोग वेश्यानों की 
लड़कियों को गाने बजाने की साल्लीस दिया करते हैं ये लोग- 
राजपुताना तथा युक्तप्रदेश के बनारस, चस्ती आजमगढ़, वहरा« 
इच, सीतापुर ओर रायबरंज्ञी आदि जिल्लों में पाये; जाते है | 
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इसके सभ्वन्ध में जा विवाद है उस हम नरिशप वचचार क 
साथ वंगीव्यवस्था सभा के परामश द्वारा कृद्ददमन्त से निणय 
करेंगे और तहां दी बड़ २ प्रमाण भी दिय जाबेंग । 

श्ज्द कपड़िया:- कहीं यद जाति कपड़िया कहीं कपरि- 
था करी खपरिया और कहीं खपड़िया फट्ठी जाता हैं कहीं य 
लोग भिक्षावृत्ती करते हैं व कद्दी छाट २ व्यापार यान फिर २ 
के फपड़े की गांठ व बिसाइती गीरी का सामान लेकर बेचते 
फिरते हैं इस जाति फे २७ भेदों का पता हमने लगाया डै कहीं 
इस जाति फो लोग वैश्य मानते दे तो कह्दीं छाटी अगी के ज्रा, 
झाण विशेष सम्मतियें इस जाति के लिये वेश्यर्थ की मिल्ली हैं 
परन्तु इस विवादारपर विषय का नि्व सप्रमाण अपन सप्तख्रडी 

ग्रन्थ में करेंगे। 

१७६ कपोला बनिया ;- यह शुजरात प्रदेश के बनियों 
का एक भेद दै उस देश में यह जाति व्यापार में संलग्न है आझा- 
द्वार व्यचद्दार भी इनके शुद्ध व सदाचार युक्त हैँ विशप फरके इन 
का धर्म वेश्नव सम्प्रदाय दे ये लोग वल्लभाचाय्ये के शिष्य दें । 
इस जाति का कुछ समुदाय जैन धर्म्मापलम्यी भी दे । इस जाति 
सें पंछिताई व मिश्राई करने वाक्षे जाद्यणथ ““ फपोछ्ता जआाद्याण 
कहते दें । डे 

कण्डव ऋषि की आशा से गालव ऋषि सोराष्ट्र देश में 
आकर वहां स्वकर्मनिष्ठ कुलान शीलसम्पन्न दयावान आ्राह्मणभक्त 

१६ हजार पैश्यों को कश्डपालय याने कए्डबऋषि के आश्रम को 
ले आया तहां ऋषि ने इन्हें केडोल चकषेत्र मं कंडोल जादाणां फी 
सेवा के अधथ स्थापित किये उनमें से ६ हजार चैश्यों का गालव 
शलिये “ ऐसा नाम प्रसिद्ध होगया ओर इन्हों के कपोल याने 

गल्लस्थल के ऊपर झंडल सुशोमिच थे अतगव इनका नाम के. 

पोले वनिया “ प्रसिद्ध हुवा यह विवरण स्कनद पुराण के आधार 
पर क्षिखा गया है शेप पूर्ण विवर्ण अन्ध में देंने । 


् 
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१८० कांपे:- यह एक बंगाल प्रान्तीय ब्राक्षण जाति का 
सेंद है यहे वारीन्द्र समुदाय में का एफ भेद दे वारि कहिये जत्न 
और इन्द्र फीहये इन्द्रंदेबवा अतएवं वि और इन्द्र इन दोनों 
के मित्तेन से ये त्तोग वारीन्द्र हुये क्योंक्ति जिस प्रद्धार से वषो 
इन्द्र भगवान की कृपा से वर्षती है पैसे ही जब २ पूर्वफाक्ष में 
बपो का अभाव होता था ये ब्ाक्षण वेद मेत्रों द्वारा वा बरसा 
दिया करते थे तव से इनको “' बारीन्द्र / की पदवी पमिज्ञीथी' 
तत्र से ये लोग वारीन्द्र कद्दाते २ बारेन्द्र व चारेन्द्र कदाने क्गे 
काप ब्राक्षण समुदाय के विषय विद्वानों ने ऐसा छेख किया है कि 
सधुमोइन्न लागकझ एक कुशौन त्राष्षण था इससे कई विवाद हुये 
थे जैसा कि छुछीनों में हुवा करते हैं इश्षकी पढ़िंती भी से उन 
लक्न हुये क्ञोग काप जाझय कहते यह मु वृइश्रमतर६ नदी 
आओ पंगाक्ष स्टेट रेजवे से मौज्ञाव फेरती दे उम्तके कितारेफे नए 
एक गांव का रहने वास्ा था जैसा कि दम “क्ुक्कीन ' जाति प्रकरण 
में दिखला चुक्षे हैं कुशीनों की तरह मधुमुइत्र फे भी कई विवाह 
हुये थे परन्तु उनमें से पहिक्षा विवाइ जो हुचा उसके विषय एक 
पझरगरेजी वेसा विद्वान मे ऐसा लिखा है कि एक समय एक अ- 
कुत्तीन आ्ाक्षण कुज्तीन सम्प्रदाय में जगत के निमित्त गया परन्तु 
बह्ां उसका अपमान हुवा ग्रवएव उत्तने कुत्नीव दोने का प्रयत्त 
किया तदसुसार अपनी कन्या फिसी झुछीच को व्यादना निश्चय 
किया और तदथे एक नोका किराये करके अपनी: कुमारी कन्या 
ली और गड इन तीनों को साथ के वह नाव छ्वारा उसदी शहर के 
किनारे गया जहां मधुमोइत्र कुछोन बारेन्द्र आक्षय रहता था 
ध्योंद्दी चह नदी के किनारे पहुँचा यहां उस ने मधुमुइत्न नामक 
कुक्षीन श्राह्यय का पता पूछा परन्तु जिस से उस ने पुछा था वह 
खुद दी मधुमोइत्र नामक माइझण था जो झति कर्मेष्टि होने क 
कारण स्नान करके सूय्य को अधे दे रहा था जब सधु ने स्वीकार 
किया कि मैं ही मधु हूं कहिये क्‍या भाज्ञा है तब चह अक्षुद्ीन 


बडे 
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श्राद्ण कहने लगा किया तो आप हमारी कन्या को व्याह लें 
अम्यशा मै नाथ को डुधों कर झपने कछुदुस्ब व गझू सादहित सर 
जाऊंगा इस पर मधु एक दयावान पुरुष था उस ने कई प्राणियों 
जी इत्या से आद्रोचेव धोकर हत्या को रोकने की इच्छा से उस 
झन्या के साथ वियाद् कर छतिया यद्यपि मधु बहुत बुडढा था पर इन ' 
तीनों चारों की दइृत्या का दोष न लगे उसने ल्ाचारन उस के साथ 
वियाह किया परन्तु यह सधु का कृत्य उस के पुत्रों को बहुत अ- 
प्रियकर हुवा ओर उस्ध दी दिन से वे अपन पिता से अक्षग हो गये 
उस ब्ृद्ध मधु का पालन पोपण उस का एक कुल्लीन जीजा करता 
शा तब पिता क्रोधित द्वोकर अपने पुत्रों को “ काप “ कहा 
जिस का अथ कर्तव्य चिद्दीन के कट्दे जाते हैँ तब से ये ब्राक्षण 
७ क्ाप “ कहाने खगे इन का पद श्रेत्रिय ब्राक्षणों से ऊंचा पर 
छुल्ीनों से. नाँचा दे । 

इन खतोरगों ने पिता का पालन पोषग भरी त्याग दिया था अतद- 
एवं थे'काप याने करोव्य विद्दीन कहे गये सुने जाते हैं हमारी 
सम्मति में प्रथम तो इस आख्यापिका की सत्यता में ही सन्देह है 
क्योंकि उस अंगरेजी बेचा ने कद्दी का दयाल्ता नहीं दिया है दूसरे 
यदि यह सत्य भी हो तो सधुमोइत्र ने कुछ बुरा नहीं किया क्‍यों 
कि वह दया से आदर होकर ब्राक्षा और गझरू दी रक्ार्थ पंसा 
किया सी दौ कोई पाप नहीं किया । _ 

क्योंकि घर्मशासत्र में ज्षिखा थे किः--- । 

आह्यणाथ वा गवाथेवा प्राणांत्यक्ता परित्यजेत्‌! मनु ० 

अथात्‌ आ्ाक्षण व गऊू के लिये प्राण भी त्यागदें तो कोई 
हानि नहीं है झतएव इस आज्ञा के अमुप्तार सधुमुइन्न ने गझू, 
अहायण, ज्राह्म्णी व कुमारी ऋन्‍या की हत्यायें रोकने के छ्िये उस 
अकुल्तीन ब्राह्मण की कन्या के साथ.विद्वद्द कर लिया तौ कुछ 
भी बुरा नहीं किया। 
दूसरे आपत्ति धम्मानुसार सी मचुमुइच्र के उनकी जीवरक्षा- 
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जे एप्ता हा करना चाहिये था क््योंकि:-- 


( शृद्ध७ ) 


आपात्ति काले सय्यीदा नास्तिं 
अधात्‌ भ्रापत्तिकाल झाने पर कुलसर्य्यादा के बंधन में मंहां 
रदना चाहिये ओर फाप संज्ञों भी नहीं होना चाहिये थी यह हो 
धम्मे है अतएव सघुमुदर्न ते धम्म का अंग पालन किया ऐसी 
दशा में उसके कुसीनत्व में वट्मा नही लगना चाहिये और काप 
सेज्ा भी नहीं होना चाहिये थी म्रतएव इनकी कुरीन ही सानता 
विचार संगत है ॥ 


६८९ कं।पू:- यह एक तैल्ंगे देशीय खती करने बाल्की जाति 
फा भेद दै इनक जासि पद विषय भिन्न २ सम्मतियें हैं. कोई तो 
इन्हें रचशूद्र क्षिखता है और फोई इन्हें छम्निय लिखता दे परन्ठु 
ये छोग खेती फे अतिरिक्त फोजों में भी नौकरी करते हैं ओर 
शरीर के रष्ट पुष्ठ अच्छे जवान हैं इनमें रीति भांति भी सब 
ज्ात्रेयधर्म्मालुखार हैं मांस खाते है पर गोमांस को छते भो नहीं 
हैँ शराब भी पीते हैं इनकी मानसय्यादा भी ऋष्छी है किसी ने 
इनका बण क्षत्रिय भी बतल्लाया है पर सत्य क्‍या है ? यह तति- 
शणेय अन्ध में करेंगे | 

१८२ ज्यामखानी :-- यह जाति राजपूताने में विशेष है 
यह ज्ोग पद्देले चौदह्दाण राजपूत थे फीरोज़शाइ तुग़ल्षक के 
सभय जवर्दस्ती मुसलमान कर लिये गये हझाज सम्बत १८६७० 
में इस जाति को मुसलमान हुये ३३० बर्ष हुये दैँ यद्ध जाति एक 
समय दिसार तथाझास पास के देश की राज्याधिकारिणी थी 
यह जाति जोधपुर व जयपुर राष्यान्तगव कुकनू, नारनौल्न तथा 
शेखावदा और हिसार में मी है यद् जाति नाम मात्र की मुसत्त- 
मान है क्‍्थोंकि इत फी चाख ढाज्ञ रीति भांति प्रादि २ सब उश् 
चजात्रियों से मिक्षती हैं थे नाम को मुसलमान हैं, तो चया किन्तु 

, इनके खानपांच, आचार, विचार, रीति भांति रद्दन सेहन तथा 
कर्तव्य को देखकर कोई स्वप्त में भी इस जाति को सुसत्मात 
5 
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खयाल नदी करता है क्‍योंकि में सी इन्द्दों के देश नारनाल् से 
श्प झोस की दूरी पर प्रागपुरे गांव का ५ आर सारनातक्ष से 
मेरी नांतेदारा आदि का चहुत सम्बन्ध दे अतएव इस जाति को 
शुद्ध करने की आवश्यकता दे क्‍योंकि इनसे से कोई इफा दुच्का 
ही मुसल्मानी भी कराता इ अन्यथा ट्विन्डुवी की परन्परा के 
अलुकूल 'चौहाण राजपूव हैं गोमांस का स्पश फरना भी पाप स- 
सभते हैं इनका विशेष्ठ विवरण इस मन्ध में खिखेंग । 

श्८३ किंगॉरेया:-- यह जाति किंगरीद्ा भी कट्दाती है इन 
में कई भेद हैं यद् जाति भिक्तावृत्ती फ़रती रहती हे इसके भीख 
सांगने फा ढंग सुंडचारों का जैसा द्वोता दै याने ये भीख केने के 
लिये बांद काटने को, कान काटने को; खून निकाक्कने को सिरमें 
चोरों छगाने को व सिर पे ढुने फो तय्यार दी रहते हैं याते! इ- 
नहें राजा ९ भीख देदी जाय अन्यधा मरने को भी तथ्यार ने। 
जाते है ये दो युक्तप्रदेश के पूर्वी भागे में हे इनका विशेष बि- 
ये ग्रन्भ में लिखेंगे । 

१८४ फ्रिनदर:-- यह एक युक्तप्रदेशीय जाति दे इस जांति 
के लोग अपने को रघुचशी क्षत्रिय मानते हैं परन्तु साधारण जे 
समुदाय की सस्मतियें चिरुद्ध पाया जाती हैं इस जाप्ति फे २७ 
भेदों का पता कमरा है ये लोग घल्तिया; गोरखपुर व गेंद के 
जिस में विशेष रूपसे हैं इस जाति के विदद्ध चदुत से प्रमाण 

. कई विद्वानों ने हमें संप्रह छराये है परन्तु इसने झर्पनी खोज से 
कई प्रमाण इस जाति के पद्ठ में भो एकत्रित किये हैं, हमारी 
जातियात्रा फे अनुसन्धान में एक पंढित ने हम से पूछा कि झाप 
कफ़िनचर जाति को किस बस्चे में मानते हैं ? मेंने उत्तर दिया. 

/ चअज्षिय “ इस पर उस पंणित महाराजने सुस्त बहुत सी उक्षटी 

सुलड़ो बातें सुनायी । दूखचर शपर में एप्छ विद्वान ने इस ऊाति के 

विरुद्ध एक लेख दिखलाया झतएच इस जाति के पद व ऋष्रयत्व, 
जिपयक बड़ा वियाद दै इस जाति ने २५१ प्रश्नों के डचर भी: 


€ (पड ) 
नहीं भेजे इस सिय देखे यह जाति मंडल को क्या क्‍या सचनायें 
वे उत्तर देढी दे तघ ही विशेष रूप से निशय दम ग्रन्थ में करेंगे 
बडा दी प्रपनो सन्‍्मति भी देंगे । 


|) 


१८४ कार:- यह एक कट्दार जाति का उपनाम है कहाँ 
ये धीमर कईहकटार और कहीं कौर कट्टासे हैँ सिंघाड़ा और 
खरबूज की खेतों फरने में यह जाति प्रयोज है इसको लोग फहीं 
शबत्रिय, कहीं वेश्य घ कई शृद्र वर्ण में मानते हैं किसी २ ने 
इस जाति को वर्ण सकर चश में भी दतक्तायी है पर 7)|007006 
पृषाउगाब गगवचे तीवीक्षका। 0फञॉफ्रांए्णड याने जितने सुद्द उतनी 
बात इस लोकोक्ति के भ्राधार पर सन्देद्ठ होता है कि इसमें 
सत्य क्‍या है ! इसका नियटारा धर्मव्यवस्था सभा से परामश 
किया जाऋर भन्य में निशय करेंगे। 


१८४६ किरात:- यद्द एक ज्ञत्रिय जाति है इस जातिकों 


ज्ाइणशाीद न मिलने के कारण सदुपेदश के झभाव में कम अष्ट 
होगयी ऐसा शाप्रा में लेख मिलता दै इस जाति के ७ भेद हैं 
इनको कहा कहीं क्रिरार भी कहते हैं |इस जाति को खत्रिय 
मानने में कुछ विश झापक्ति नहीं दे फोई काई विद्वान इस जाति 
को क्रिया क्षाप द्वोन से शूद्र के सगान समझते हे पर इसमें इन 
सा दाप नहीं है  आापत्ि काल मय्यादा नास्ति ' विपीत्तकाल 
में मय्यादा रददे व न रद्द कुछ बात नहीं अतएव इस जाति को 
आत्रिय बगा में मानता चाहिय शेष वर्णव्यवस्था सभा के विद्वानों 
के परामश किय जाने के पीछ निशयय क्रिया जायगा ! 

४८८७ फिरार-- इस जाति के € भेदों का पता लगाया है 
युद्मदेश के अतीगढ़ तथा मैनपुरी में बिजेष हैं ये ज्ञोग ऋपनेको 
न्रिय मानते हैं पर दिन्दू पवज्िक इस जाति को अत्रिय नहा 
सानती है, पमें जहां इस जाति के पक्त में अनेकों प्रसाण मिल्ले 
चहा विद्दद्ध भी बहुत मिक्षे पर दगारे जनरज्ञ नोटिस पर इसजाति 


॥॒ 
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के सिरमे ज् तकन रेंगी अन्यथा हमारे २७६ प्ररता के उत्तर थ॑ हे 
जाति की ओर से कुछ विधण अने पर हमें बहुत वत्षक साथ 
लिखने का सौभाग्य प्राप्त ता तथापि धर्मव्यवस्था मेडलह्वारा 
भिधैय कराकर है हम सी विस्तार पुंवेक खेख करेंगे फर्योकिक्षाश 
चाह जितेन द्वेप के साथ इस जाति को छाटी वसक्षार्वे व मारे 
पर हमें कई प्रमाण इस जाति की पुण्टता में भी मिक्ते हैँ जिससे 
थे ज्न्निय हैं विशप यहां स्थानाभाव से न लिखकर गन्थ में लि- 
खंग इनकी वीरता के विषय एक कश्दावत है:--- 


जंगल जाट ना छेडिये हृद्दी बीच किरार 


भरा तर्क न छेडिये होजाय जी का काड़ 
अंथोीत फिरार छोग ऐसे बहादुर दोते हूं कि धृड्टी वि के 
: इसे दा जान के क्ागू होजांत हैँ झतएव झोर विवण भन्‍थ में 
मिक्षेगा ! 
श्य८ फिरवेत किलवेस- यद दक्षिण आन्तस्थ एक प्रा 
झाण जात दै कोई इन्हें किशबंत कद्दते हैं ती फोई इन्हें किरदंत 
भा कहते हैं यह जाति चितपायन प्राक्षणों के अ्रन्तगेव दे एक 
लेखक फी सम्मति दै क्रि यद्द नाम कमियंत शुद्ध शब्द से बिगड़ 
कर किरंवत व क्रिलचेत दोगया कृमिवेत का पभ्रथ दे फीड़े बाला 
अचएय जिनेक हारा कीड़ों का नाश दोता था वे कृमिवेद कद्दाकर 
” फिरंबत व क्िल्वत प्रसिद्ध द्वोगये ऐसा मतलेखकों का दे परन्तु 
ये सथ बापें किसी दवेपी की मन घड़ेत हैं आजशकत्त इन ब्राह्मण 
के आचार विचार निनदनीय नहीं है बरन यह एक प्रतिष्ठित 
समुदाय मात्ना जाता द्वे एक दूसरे दक्षिणी विद्वान की* सम्मत्ति 
चपरोक्त लेख के विरुद्ध है श्रतएव सत्य कया है ? इसका निरयेय 
“ निभ्रश्नस्सति सद्दित विस्तारपृथक अनन्‍्थ में करेंगे तव तक इस 
जाति के अशुषावों के यहां से हमारी वशव्यवस्था सभा के २५१ 
प्रश्नें! के उत्तर तथा इस अपवाद का समाधान मी मंडल को 
आजायगा, पाठक सेव ही झाप विशेष विवश देखेंगे । 


| १७६१.) 
१८६ करफकारा- एफ उशच्चपदस्थ पभ्रेगरेज अफसर ने 


शूद्रा से नीच व चांढाक्ष स ऊँच की श्रेणी सें क्षिखा 
का पेशा झलिया याती टोफरियां तथ्यार करना है ये 
दक्षिण ५0०४०० $700 में तुरी वृक्त के प्रनेकों तरह 
पात्र नाझ रखने फा यमाते हैं यह क्लोग फरीव ४ पेशे के 
कारण दक्तिय प्रान्तरथ बमड़ व राजपृताना के कद्ार आदि के 
परापर माने जा सफत हई॑ श्ञप्र प्रन्थ सं | 

१६० किसदित :--इस का दूसरा माग कसधिन या कियाई 
भी है प्रस्यक् शहरों की गक्ती कुचकियां में व शर्ट में यह लोग 
रद्दा फरती हैं फिसबिन फरदी द्विन्दु दोती ई प्रौर फहीं मुसल- 
भान यह सास फिसभ कगाने के कारश स पढ़ा है अर्थात्‌ ये 
लाचती गातो नहीं किन्तु दास लिय ओर इराम फराना ही इन 
फोा मुझज्य काम है प्रायः ये छिये विभार रहती हैं शोर सेफड़े में 
दा चार का छोड़ फर सब के गर्न्भी होती है जिस से उन के 
श्ञाथ विपय करने से पुरुषों को भी गर्मी व सुजाफ की विभारी 
लग जापी है प्रायः ये बड़ी भेज्नी दोती ह इन के घर व बल्लों 
तक में बाप्त आती रहती ऐ परन्तु काम्ान्ध लोगों को छुछ भी 
नहीं सकता है । 

१६१ किसान :- इस जाति के € भदों का पता छाया 

कुछ विद्वाना के क्ेख इस जाति फे ज्ञत्रिग्रत्य विषय मिले ई पर 

साधारण जनसमुदाय इस जाति को क्षत्रिय नहीं बताता है 
यह जाति यक्तप्रंदश भें मनुप्यगणना के अनुसार चार त्ाख के 
करीब है परन्तु इतनी बड़ी जाति में फिसी ने भी इस जाति की 
स्थिती, लुतिपद व मान सर्य्यादा सम्बन्धी चशव्यवस्था गेल 
के २५१ प्रश्नों फे उत्तर नहीं दिये निःसन्देह इस जाति की 
स्थिती सन्देद युक्त ४ अतण्य इस जाति का विवरण तथा वर्ण 
विपय्रक विबाद का निपटारा २४५१ प्रश्नों के उत्तरों की देखहऋर 
समाद्मरा मन्ध में करेंगे | 


६ 
&& 
हि 
च्टा 
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१६२ कुडालक ब्राह्मण :-- चद्द फोकन दैशस्य आश्णों 
में पतित ब्राद्य हें इसका सान्य साधारण सा लिखा ह्ै। 
] दिके सटहिनागा | ० पक... 
कुडालकंच पा टिनागाभिरय तथा । 
किक. 
रामेण मनिर्लिता विम्ना: स्थिता ग्रास्म चतुशये॥ 
पटकभैरहिलायेत हि किक प्रवनेश्चर: 
हेलायेतु राजन्ते सवनेश्वर: । 
अथात ओऔररामचनंद्र जी के नियत किये कुडालक ज्ाह्षण अक्म- 
स्व के छहों कर्म्मे! से रदित हें इसके अतिरिक्त अनेकों बातें इस 
जाति के विरुद्ध लोगों ने इमें वतलायी हैँ पर सब छुछ विधर्ण 
सिर्णय करके ही ग्रन्थ में लिखेंगे । 
श्ध्य कुणडगो लक:- यह एक्त त्राह्यय जाति का भेद दे 
इनकी उत्पात्ति विषय एक विद्वान खिखते हैं।के जीवित पति फी स्री 
ने परपुरुष से व्यभिचार करके पैदा हुवी सन्‍्तान कुणछ फहायी 
तथा विधवा ने परपुरुष द्वारा सन्ताचोत्पत्ति की वह गोल्फ 
छहायी इस जाति की लोगों ने पत्तित त्राह्मयण बतलाया थे परन्तु 
इस जाति पक्त भें भी प्रसाण सम्रह किये हैँ उन सबको बणंव्थ- 
चस्था सभाद्वारा परामश करके अपने हिन्दू जाति वर्शब्यबस्था 
कहपद्रम में निर्णय करके लिखेंगे। - 
परन्तु चर्षव्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों के उत्तर इस 
जाति से मिल्नन वाकी दे तव दा लिखा जायगा। देखें यह जाति 
अपने उत्तमताविषय मेडल को क्‍या क्‍या सूचनायें व॒ प्रमाण 


५ 


भेज्ती है। 

१६४ कुनबीः-- यह एक खेती करने वाज्ञी जाति दै सश्य- 
प्रदेश व गुजरात में यह जांति विशेष रूप से हैं क्ुम्सी, ऋुशची, 
छुनबी और कुम्सी आदि ये नाम सच एकह्दी “ कुम्फी “ जासि 
के हें # पल देश भेद के कारण से कोई कुणबी, कोई कझुनवी, 
कम्मी आर कोई कुम्भी बोलते हूँ अतएव इसका विवश “कुर्म्मी[८ 
शब्द के सदर जानना | ४ ह - 


( १८३ ) 


१६ ४ कुनबी मोड:- थे गौड़ जाक्षण जो कुर्मियों के यहां 
की पाधाई व पुरेहिताई करते हैं ये कुर्मी गोड़ व कुनवी गौड़ 
 ऑए न का (विद्वानों [पु (कप हिल हर 
कहते है ऐसी. दूसरे विद्धनों फी.भी सम्मति है शेष ग्रन्थ में 
लिखेगे-। 


१६६ कुनेडा:- इसका दूसरा नाम कुन्डेंड़ा भी है यह 
संस्कृत कुडकार से विगड़कर बना है ये एक नाम थन्दे के कारण 
से पढ़ा जान पड़ता है ऊँंडकार का 'श्र्थ ऐसा होता है कि ““य: 
कु करोततीति'स कुंडकार:,, श्र्थात्‌ जो कुंड बनाता हैः वह कु 
डकार कहाता दै इस जाति के लोगें का फहना दै- कि थे बैस- 
राजपृत हैं और राजपुताने से भाग कर मिर्जापुर के जिल में जा 

, बसे दे और कुंड बनाने लगे उन दिनों, भारतवप में: यश्लादरि का 
विशेष प्रचार था सो ये लोग कुंड वनाने लगे परन्तु जब मुसललसा:, 
नों के समय यज्ञादि शुभ कम- नष्ट होने लगे कुंडों की बिक्री 
जाती रही तब ये लोग खर की लकड़ी के हुफे व निगाली झादि 
बनाने लगे हैं । लोगों ने इस जाति का वश शूद्र बतलाया है पर 
कुछ प्रमाण कज्षत्रियत्व के भी मिले हे अतएव-इस जाति का नि- 
णय सभाद्वारा दोकर प्रन्ध में भिज्षगा इसके ५ भेदों का पता: 
लगा है । - 

कुमार :-यद्द राजपृताना प्रान्तरीत जयपुर राज्य की एक जा- 
ति है विशेषतया राजपूताना तथा साधारणतया सम्पूर्ण भारत सें 
अदह् जाति घोड़ी व बहुत सन्त फैली हुयी दे देशभेद-व देश भाषा 
के फारण करद्दी-ये जाति कुमार, कद्दी.राज कहाँ राजकुमार ओर 
कहीं २ कुम्द्ार, भी कट्टाती क्योंकि विद्या के अभाव से शुद्ध शबदद, 
८ कुसार “ का अपश्रेशरूप कृुम्हार हो गया इस जाति के पुरु- 
पा एक समय भारत राश्याधिकारी थे परन्त एक विद्वान ने ऐसा 
लिंखा है कि परशायम जी महाराज के २१ बार प्रथिदी निक्षत्रिय 
करने तथा मुसल्मानी पझत्याचारों की, भरमार क्षत्रिय जात्ति, पर 


श्र 


( १७४ ) 

हामे के कारण यह जातिने अपनी जीव रक्षाथ कुमार के स्थानमें 
झपतन को कुम्हार कह कर झपने प्राण वचाय थे क्‍योंकि बहुत 
छुछ अनुसन्धान करने पर भी इस जाति से कोद भी समुष्य ऐसा 
नदी मिला जो गधे रखता दो, मिट्टी के वदेन बनाता दो व अन्य 
कुम्द्दारों के से काम करवा दो वरन इन से प्रायः ज्ोग शिल्पा- 
चाय्य ज्राह्मण ऋषि विश्वकमों जी की तरद बड़े २ शिल्पकर्म 
फरने वाले हैं कहीं ये लोग बड़े मे प्रासाद याते सदन, घंगला 
तथा विशाल ६ कोठिय बनाते हूँ कहीं वड़े २ प्रार्टिस्ट याने दस्त+ 
कार हूं, बड़ी २ ड्ाईंग करना फोटो आफरी करना व्‌ अरोचरसियरी 
इल्जिनियरी कररजा आदि आदि अनेक शिव्पकर्स करता इस जञात्ति 
के बाय हाथ का जल हद । इस जाति का कुछ विवणण ४ अद्वासि- 
का कार “ प्रकरण में भी लिखा जा चुका दे । ये लोग गदस घ्॒‌ 
घड़े २ सकानात बनाने के कारण राज भी पुकारे जाते हैं । और 
इस की सन्‍्तान राज कुमार कद्दाती दे परन्तु विद्या करा अभाव 
होने के कारण कोई २ लोग इन्हें कुम्दार बतल्ाते हैं परन्तु यह 
ठकि नहीं दे इस जाति के लोग अनेकों स्थानों में चढ़े २ ठेह ल्लेः 
कर ठेकेदार कद्दाते हूँ कहीं ये अन्य व्यापार करते हैं और कहीं. 
खती करते हैं । अतः खेतेड़ कुमार ऋद्दाते कद्ाते खेत्रेड़ कुम्हार 
कह्दान लगे जयपुर राज्य में इस जाति के मुख्य कार्य्य कर्तावों को। 
४ उस्ता “ की पदवचिये सिल्ती हुयी हैँ तथा जोधपुर राज्य में राज्य 
की ओर से इस जाति को गज मिलता दे जिस-से ये गजघर 

ते हूँ जो एक अतिप्तित चिन्ह दे गधेड़े कुम्हार व इन कुमारों 
सें प्राय: सम्बन्ध भी नहीं होते हैं ये खान पान व आचार त्रिचार 
चुक्त ह यह जाति क्षत्रिय वश में है ऐसे प्रमाण मिलते हैं| 


यथा:-अग्ने:पुत्रः कुमारस्तु शीलान शाखणालय: 
_ तस्य शाखो विशाखश्व नेगमे यश्व एटज: 0 
कशतिका भ्युफपतेंश्व कार्तिकेय इति स्थतेः 
सहाभारते। 


है 
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पुनः लिखा है।--- 
कुमार, युवराज और राजकुमार ये पय्यायवाची शरद हैं इन 
वीकोकी व्याख्या करने से बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता 
होगी | अतएव वहच्द सव उल्जेख्य मंडलके निशयान्तर अपने सप्त, 
खंडी पन्ध में लिसेंगे तद्दां ही इस जाति के किसी मद्दापुरुष की 
फोटो व सूतज्षम जीवनी भी देंगे । इस जाति में यज्ञोापदीत का 


अभाव ६ ओर कई बातों के सुधार की भी आवश्यकता है शेष 
पिद्ववर्ण मन्‍्ध में सिलेगा । 


र€८कुम्ह।२:-इस द्विन्दू जातिके ८२५ भेदों का पतात्ंगा कर 
विवरण एकप्रित किया हैं इन भें ७७३ भेद हिन्दू कुम्हारोंक व५० 
भेद मुसलमान कुम्हारों के हैं परन्तु ये मुसलमान कुम्हार विपत्ति” 
धश नाम मात्र को मुसलमान हो गये थे पर इन के आचार प्रिचार 
र्‌ न तथा चाल व्यवद्दार खान पान द्विन्दुवों के से हैं इन्हें 
दृर ले समझ कर अपने भाई बना लेने की आवश्यकता हे यह 
जाति अपने को कत्रिय वश में मानती है पर साधारण जमे सु 
दाय इस जाति को क्षत्रिय नहीं सानता ये लोग अपने को कहीं 
राजाबत, कही कुस्भावत कहीं पर राजकुसार कहीं पर जऋत्रिय 
आर कहीं पर ठाकुर मानते हैं पर थद्द वाद विवादास्पद दे क्‍यों- 
कि इस विपय के अ्रन्धपछ सें समथन पक्त निवेज्ञ व. खेडन पत्चा 
सत्र प्रचल्ल रहा अतएवं विपक्षियों ने बढ़े मे हेतु भी ऐश किय 
हूँ जिन पर लक्ष्य करने से इस जाति को चत्रिय मान लेना दुस्तर 
अतीत होता दें परन्तु साथ दी में कुछ हेतु इस जाति केफ्त् 
समथेन में सी संग्रद्द हुये है अतएवं जब तक विशेष निशय न हो 
जाय तब तक हम इस जाति को क्षत्रिय न कहेंगे ओर न शूद्र हो 
कहेंगे क्योंकि जो सस्पू्ण विद्वानों की सम्मति होगी, यह ही वहु' 
'सम्मत्यानुसार निशय होगा । | 
: क्‍योंकि इन की उत्पत्ति के विपय नाना प्रकार, की बातें लोग 
ने लिख मारी हैँ यथा एक विद्वान इस जाति का मात्ती वापव 


( ३८६८६ ) 
लुद्दारिन मा द्वारा पैदा हुयी लिखी है, दूसरे मे खिखा दे फि च« 
सारिन मा और साली दाप हारा पैदा होने से कुम्द्दार कहाये हैं, 
तीसरे विद्वान का लेख यद्द है कि कुम्हार जाति रेशम चुनने चालें 
जुलाई फे बीज तथा तेलिन के पेंट से पैदा हुये हैं चांथ 'विद्धान 
का यह कथन है कि एक प्राह्मण ऋषि के तथा एक शृद्र वे फी 
भी के संदोग र कुम्दहार जाति उत्पन्न हुयी है, पांचवें विद्वान ने 
इस जाति का वर्ण सट्टूर लिखा है, छठवें चिद्धाच ने लिखा दे कि 
आद्षण व बनियासी इन दोनों के मेल से कुम्दार हुय हैं । इस 
जाति ने वबणे व्यवस्था कमीशन के निधोरित.२५१ प्रश्नों का उत्तर 
देने व हमारे अखबार में नॉटिस देने पर भी ह्मपनी जांति'की 
उत्तमता विषयक फोई प्रसाण पेश पहीं किया अतएव €स से जो 
ऊुंछ संग्रह कर रकखा है उसे विद्वानों से परामश करके हिन्दू" 
जाति वर्ण व्यवस्था कल्पद्रम नामक प्रन्थ में उपरोक्त बातों का 


िणय करेंगे ओर बह्दां दी निज की सम्मंत्ति भी देंगे । 
१६६ कुर्सी:- यद्द एक भारत की बढ़ी ज्ञोक संख्या बाली 


जाति दे यह जाति युक्तप्रदेश, विद्दार मध्यप्रदेश क्तथा मुम्बई प्रान्त 
की एक ऋसिद्ध जाति दे इमारे जनरल नोटिस के अनुसार इस 
जाति के यहां से कोई प्रमाण हमारे पास नहीं आंय व्थापि 
इमारी यात्रा घ जाति झन्वेपण में इसने जो कुछ संग्रद्द किया दे 
उसका नमूना मात्र कुछ थोड़ा सा यहां लिखा जाता है उस सब 
के निशय हो जाने पर चढ़ा घटाकर विशेष विवश द्विन्दज्ञाति 
चग॒व्यचस्था कल्पद्रम में छपेगा | 


इस जाति के १४८८ भेदों का पता धमने लगाया दै पझौर 
डनकां विवरण भी संग्रह किया है, यह जाति अपने की क्षत्रिय 
नंणे स चतलाती दे परन्तु साधारण जनसमुदाय थ विद्वानों ने 
इस जाति को ज्षत्रयवण से बतलाई दे परन्तु साधारण जनसमु- 
दाय च विद्वानों ने इस जाति को क्षौत्रय वश से नहों। बतलायी 
द पयाके पुक सरकारी न्याय विभाग के अफसर का लिखना 


ऊ 


( १८७ ) 
हू कि किसी शूद्रवरण के वाप व झद्दीरित सा के पेट से जो सब्ताम 
हुयी वद्द कुर्सी कद्दायी । 
एक दूसरे विद्वान ऐसा लिखते हैं कि 7 हज 879 9 फांडछत 
४४०७ यद्द जाति दोगिली ( मिश्रित ) है, पासरें विद्वान ने इसे 
जाति को शुद्रव॒ण में माना है, चौथे विद्वान ने अपत प्रन्य में इस 
जाति के प्रति लिखा हैः-- 


शह्लुकारात्मजाः सर्वे बभूवुश्चित्रकारिण: । 
कुविन्दकात्मजी जातो केरी कुर्मीति सेज्ञको॥ 


भा०-शंकुकार के पुष्त चित्रकार हुये श्रोर फुचिन्द के पुद् 
फेरी कर्मी हुवे | दो प्रसिद्ध विद्वानों ने इस जाति को शृद्र वर्ण में 
लिखी है, दमारी यात्रा से एक बिद्दान ने इसे एक रूद्ावत लिख 
कर दियी तिस के आधार पर कुर्मी जाति कप रजपृत व मा 
फुलनिया को सन्‍्तान वतलायी गयी है | ३.९ <३ 
मिस्टर मेल्कास साहव ने अपनी तहकोकात में कुनवी जा- 
ति को श॒द्र दण में भारी दे एक महाशय ठाकुर साहव ने प्रपे 
प्न्ध में ऋट्टार व कुर्मा एक जांति लिखी दे, पौढ़ी दर पीढ़ी घत, 
छान बाली एक प्राचीन अंग्रेजी पुस्तक के एष्ट ४० में कुर्सी व 
कुन्वी जाति शूद्र क्िखी गयी है 
एक अंभ्रेज अफसर से बढ़े २ नाभी विद्वानों से परामश करके 
कनवी जाति के सम्बन्ध में लिखा है. 7008007त0०0 707॥ 8 
फएपए० 5िप्रताह5 ० #9 09000:5 भ्रथात्‌ ये जाग शूद्रा से पैदा 
हुये हैँ । एक कालेज के प्रधान अपने प्रन्‍्थ में लिखते हैं किः-.- 
80706 07 ४0 चाप ढक $09]8 ४20 १600 #098, 
कण ॥6ए 077 8९४६ रक्षक '07 98७६ छ7े &7'.8 ह070/४7[7ए 
#8297'प00 88 ९१6७॥ 50ए0798. 
अधोत्‌ कुछ कुर्मी समुदाय मुगे व जंगली चूद्दे खाते हैं परन्तु 
गोमांस नहीं खादे इस से साफ शूद्र माने जाते हैं । 
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( १८ ) हि 
सम्‌१<०१की मनुष्य गणनामे अतेकों सेमोरियल्स कुर्मियों की 
शोर से जाने पर भी यह जाति आठवें बग में कूंजढ़े, वराई, नाई 
आदिकों की भेणी में छिखी गयी है। यहां केवल दिगदशन मात्र 
दिखलाया है, आगरा फरुखावाद आदि आदि कुर्मयों के प्रसिद्ध 
शहरों में हमारे नोटिस बटे व अनेकों व्याख्यानादे हुये और हम 
से बहुत चाहा कि कुर्मी जाति जो क्षत्रिय होने का दावा करती 
है यदि वह अपने प्रमाण पेश करती तो हमें बड़ा आनन्द होता 
पर कुछ प्रमाण न सिल्े, हम ने अन्य क्षत्रियों से इस जाति के 
वर्णत्व व उच्चत्व विषयक पूछा तो सो ने कटुवाक्यों के साथ इस 
जाति के ज्षन्निय वर्ण होने विषय में निषेध 'किया | जैसे जैसे बि- 
रुद्ध व बुरे प्रमाण हमें इस जाति के सम्बन्ध में मिले हैँ उन सच 
को यहां लिखने से संस्भच् है कि इस जाति का जी दुखता अत- 
एव यहां दि दर्शत सात्र लिखा है शेष विवरण धस्से व्यवस्था 
सभा ह्वारा निर्शयान्तर सम्पूर्ण संगृहीत प्रमाण सप्तखंडी अन्ध में 
लिखेंगे देखें यद्द जाति उपरोक्त विवादों का क्‍या क्‍या समाधान 
मंडल को भेजती है ? वर्ण व्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों 
द्वारा इस जाति ने अन्वेषण नहीं कराया है। 
सारत वर्ष के जिस किसी विद्वान के पास इस जाति के वि- 
रुद्ध व पत्त में जो जो प्रमाण हों उन्हें कृपया मंड्ख को लिख 
भैजेंग तो उन का नास धन्यवाद पूर्वक ग्रन्थ में ज्िखा जायगा। 


४) न ०. आप या 
१६ ६कुसाटी ये नट के वरावर होते हैं इन का पेशा 
>ज+++ मप पा प्ज्र 
१ अर 0 व चर के कर 
५ निवाह करना है-ये दोनों जातियें दक्तिण 
में पायी जादी है एक विद्वान ने इन्हें शूद्रों से नीच व चांडाल 
ते ऊँच लिखी है पर सच क्या है इस का निशय अन्ध में करेंगे 
२०० कुलीन +यह बंगाल पन्तस्थ राष्ट्रीय" ब्राह्मणों की एक 
भेद ॥< 5 ३०३ 
जाति का सर्वोच्च प्रेद है रा्रीय ब्राह्मणों के मुख्य भेद वंशज, श्रे« 


जिय, कछ्ठाश्रोजिय सुधाश्र्टी और 'कल्ीन हैं इन सब से उच्चपद 


( १55 ) 

ख्स देश में कुज्ीनों का माना जाता है जिस का प्रयोग प्राय: 
विवाह प्रयात्री पर विशेष रूप से पड़ता है अथात्‌ उस देश में 
ऐसे सियम हूँ क्रि यदि कोई छुकल्लीन अपनी कन्या किसी वंशज 
सुधाश्रष्टी व कष्टाश्रोत्निय समुदाय में से किसी के लड़के को व्याह 
दू तो तत्काल उस का कुलीनत्व सदेव के लिये नष्ट हो जाता है 
परन्तु इस के विपरीत्ति यदि कोई वंशज, श्रोत्रिय, सुधाश्रोन्िय 
व कष्टाश्रोत्रिय अपनी कन्या किसी कुल्लीन की व्याह्र दे तो वचद्द 
भी कुल्नीन संज्ञक दो जाता है अतएव इस उच्चता नीचता के 
भावों के कारण उपरोक्त सम्पूण प्रकार के राष्ट्रीय शरह्मणों को 
फपनी २ कन्या के लिय | झुलीन सम्प्रदाय के छड़के को ढूंढना 
पड़ता हैं अतएवच ऐसी दशा में उन्हें कितना घोरकष्ट व कुलीनों 
को क्रितना आनन्द मिलता है तथा देश में इस कुछथा के कारण 
कितना अधिक धर्म्म कष्ट उपस्थित हो जाता दे इस हृदय विदा* 
रक पापगयी कवव्य का विवरण एक महाराष्ट्रीय भाषा के विद्वाल 
से अपने प्रन्थ में इस प्रकार से लिखा है:-- 

इस कुल्तीन रा्रीय ज्ाक्षण जाति ने विद्या में एक अनुपम 
शाक्ति प्राप्त कित्री है क्योंकि मिस्टर डबच्यू सो बेन अडबोकेठ 
बंगाल हाईकोर्ट व भूतपूर्व प्रेसीडेल्ट नेशनल्ल कांग्रेस, डाक्टर 
गुरूदास जेनर्जी जज चेगाल द्वाईकोर्ट, मिस्टर प्रसोदाचरन बेनर्जी 
जज युक्तप्रदेश द्वाईकोर्ट मिस्टर प्रदूलचन्द्र चटजा जज पंजाब 
चौफकाट आदि सजनगण भी राह्रीय छुल्ीन ब्राक्षण हैं भूतपूचे 
जस्दस पिल्‍्टर अनुकूल चन्द्र मुकर्मी भी राढ़िया कुल्नीन ब्राद्षण 
थे अतगब ऐसे २ भारत सुपृर्तों के होते हुये भी यादि कुलीनता 
सक्ुलीनता का विवाद न निवटा तो भगवान जाने विचारी 
चैगालिन कुलीन सियों को क्‍या दशा देंगी । 

जिन जातियों की लोझ संख्या थोड़ी है उस जाति के घर के 
लिये कन्या के लिये वर का मिलना भी दुस्साध्य दो जाता दै 
इस के सम्बन्ध में कान्यकूव्ज ब्राह्मों की दशा पूत द्शोच आये 
हैँ तथापि पाठक बूल्द ! यदि आप बंगाल के प्रान्त प्रर दृष्धि 


क जा० भे० वि० सा० पृष्ठ ४ से ११७ तक 


( २०० ) 

डालग तो भालभ डोगा कि जाधि भेद के कारण यहा क्‍या 

हो रहा है ? झर्थात्‌ बंगाल प्रान्त में क्छ काछय पूवे एक चलसेन 
राजा था उस ने वहां के द्राद्रणों में भाद्षण पन के शर्णों की 
फमी पाकर उन के तीन भाग किये कुत्तीन, श्रान्निय आर बंशज १ 
लो नप्न, विद्वान, सदगुणी, सुशील व धार्मिक थे उन्हें कुलीन, 
की उपाधि दियी थी, जो माता पिता से पैदा हुये झ्रीर जिन के. 
दसो संस्कार हुये मैं तथा जिन्हदों ने बेद पढ़ा है उन्हें श्रेत्रियः 
की उपाधि दियी थी और जिन में ये दोनों दी झुण नम उन्हें 
घंशज नाम की उपाधि दियी .। इस प्रक्रार से इन विभागों की. 
परंपारा इस जाति मे चली ओर वलसेज राज़ा न इस प्रत्येक को 
मान प्रतिष्टा व अधिकार देंने के सम्बन्ध में प्रत्यक्क की योग्यतानुकलल 


झपने राज्य सें नियम प्रचितल्तित कैये तिन में से कुछ्तीनों के 


अधिक सान मिला सो जझाज पवन्‍्यन्त बंगाल भें कौन 
आद्ाण उच अेणी में माने जाते हैं सो यद्ध कुछीन श्राह्मग- आभि- 
भानी छोकर अपनी लड़की कुसीन क्राह्मणों के अतिरिक्त ओजिय 
तथा चेशज जाझमणणों को नहीं देते परन्तु बहुत सा धन लेकर 
वेशल तथा ओजिभ शाझ्यणों फी लड़की ले लेते दे और इन आा-- 
शाथों को दिचेश, वहुत सा धन छुर्जञानों को देना पढ़ता दे क्‍योंकि 
चंशज व ओतिय ज्राह्मयण अपनी लड़की कुलीन ब्राह्मयों को देलेः 
में अपनी प्रशसा समझते हैं और उनका यह भी विचार दै फि 
८& कुल्लीन के यहां लड़की जाने से उस से जो सन्तान दोगी चह 
भी “ कुछीन “ ही कहावेगा । अतरव कछुतीन लड़के के सिये- 
ज्ञियों की यहां तक. वहुतायत द्ोती दे कि जे विचार व फथन 
से बाहिर प्रतीत होता है अधोत्‌ कभी २ यहां तक दोता हे फ्ि 
जदां फोई कुलीन सजी गर्भवती हुयी कि वेशलज व ओजिय चेश 
वाले पूथे से दे यद्द ठहराव फर लेते हैं कियदि इंश्वर की कृपा 
से तुम्दारे लड़का दो जाय तो इमारी लड़की के साथ पाणिप्रहण 
करना होगा" यद्द पृथा कहीं इस देश में भी दे कि गर्भवती 
ल्षियें प्रसत से पुदे दो ऐसी प्रत्तिश्ञा परस्पर करकेती 


हि 
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तुम्द्दारे इसारे उत्पन्न होने चाले लड़के लड़कियों का सम्पन्ध. 
पका दोगया दे इस ही तरह ओज़िय व बेशज लोग झपनी 
छड़कियें आम्रह्पूवेक कुलीनों को देते दूँ अतएव एक कुक्तीन 
एक एक पुरुष पश्चीस पश्चौस से सी सो तक झ्िये ऋर 
लेते दूं और इस तरह से अपने प्रत्येक श्वसुराक्त से चरदचिया 
में बहुत धन व सामान लेते हैँ ओर तिससे बड़े मालदार दो 
जाते द वे विवाहिता लड़ाकैयें प्रायः अपने पिहर में द्वी रहती हैं: 
जिस किसे पर वरका विशेष प्रेम हुवा व जिस श्वसुरात्त से , 
समय २ पर इच्छित सत्कार दोता रदता दे उन्हीं क्ड़कियों को 
पति के घर विशेष रदने का अवकाश 'पिल्नता है अन्यथा सौ २ 
क्षियें होने की दशा में उन्हें झपनी आयु का विशेष भाग अपने 
पिता के घर द्वी काटना पड़ता है। चर समय पर पारी २ से 
इच्छानुकूजल अपनी अपनी प्रत्येक श्वसुराक्ष मरे दौरा किया करते 
दे ओर इस तरह से अपनी श्चसुरालों से मात्त ताल क्ञाकर ख़ब 
सख चेज़ के साथ जीवन व्यतीत करते हू आ।र यह उनके द्विये 
आआविका का एक अच्छा उपाय निकल आता «हैं जिसका 
प्रतफल यह दोता दे कुल्लीन ब्राह्मणों फी सन्‍्तान आलसी विद्या 
हीन विशेष देखी गयी द्वै यद्द जात्यांमिमान क्रीदशा दे । 

इस के झतिरिक्त उन एक २ पति के साथ सो २ व पचास रू 
विद्वादिता स्ियों में से अनेकों की यह दशा द्ोती है कि विचा. 
रियों की अपने जन्म भर में एक दो बार ही अपने पति के साथ 
संभोग करने का सअवसर प्राप्त होता है ओर तब तक उन्हें यहां 
तक भी सालूम नहीं रहती है कि “ उन का पति काॉनसा व कि- 
तंचा बढ़ा तथा कैसी सूरत का दे ? क्‍योंकि बहुत द्वी छोटी 
अवस्था में गुढे ग़ुढियों की तरद्र विचाद धोकर वर अपने घर व 
वधू झपने पिता के घर रहते हैं केत्त्त इस तरह उस कन्या का 
पाथिप्रदय मात्र दो कर सदैव के लिये उस का कुंवारपन 
बतर जाता है। परन्तु जब कभी कन्या के सौभाग्य बश पति जी 
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प्रपयी श्वसुरात्ष पधारबे दें तब उस पत्नी की सहदेग्दी व बड़ी वृद्री 
कोई स्री उस को बतछा देती मं कि “ आज जो अमुक' अ्रतिथि 
अपने थहां आये हैं थे तुम्हारे पति दैं “ तब वहद्द पत्नी अपने पति 
को पहि्चानती है इस तरह घद्द पति दो चार दस दिन अपनी 
इच्छानुकूल श्वसुराल से रहकर दूसरी श्वसुराज्ष को चला जाता 
हे तथ वह फिर सात आठ घप तफ की निश्रिन्तताई हुयी दे तिस 
का फक्ष यह होता दे कि चद्द क्री पत्ति के साथ किब्वत्त फाल 
के सदबास व दोष काल के पश्चात- सम्मेज़्षन से पत्ति की भल 
तक जाती दे और इसंडी तरह पति अपनी स्री फो भी भूत 
जाता हुँ यद्द सब दुदशा भारत को गारत करने घाली जाति- 
बेधन के कारण दी से दे । 
यह हो नदी परन्तु जिस समय कीह कुक्कीन ब्राक्षण मर 
जाता दे तो उस समय जितनी खरियें उसके थीं वे सबकी सथ एक 
दस विधवा हो जाती हैँ तिस पर भी तुरा यह दे कि इस देश में 
पुनर्विवाद की रीति न होने के कारण उच विचारियों फो आयु 
भर भहानदुःख भोगना पड़ता है । इस तरद अगगित तरुण खियो 
को वेधव्य दुःख भोगना पड़ता दे | तिनमें जिसेन्द्रिय धर्मात्मा 
पतित्रता बहुत कम्त ख्लियें लिकलती हैं परन्तु व्याभिचार, बालइत्या 
आददे अनाचार करने वाली स्लियो को संख्या बहुत होती ई। 
इस प्रकार की स्तियों को जब अपने देश व जाति में स्वतेनरतूय. आप्त 
नहीं दाती दे ता अपना सबस्त्र लेकर मधघुरा बुन्द(बन काशी झद्‌ 
स्थाना मे अपनी दुरहच्छारओ पूरी करत ऋ फिये आाविराजती हैं 
व अपने को गोपी व दूसरे पुरुष को कृष्प मानकर रष्णलीला 
करते रहता ४ आर इसको वहां कोई घुरा भी नहीं समझता है 
यदि घहटां की पुलिस रिपेट देखी जाय तो विदित हो जायगा कि 
ने आमली के 098७8 केसेज़ अत्येक महिने में वहां कितने 
होते ह १ जो लोग सथुरा बुन्दावन गये होंगे उन्होंने देखा द्ोगा 
कि वहां बेगालिन विधयाओं की कितनी बहदायत शेष ग्रन्ध में 
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२०१ कुर्चा *-यद्द एक युक्त प्रदेश की जासि दे मिजापुर के - 
जिले भें चिशेषरूप से है मिस्टर कक साहब ने इस जाति को सच से 
छोटी और पु ४०:०७ ७ पीड़ित बतलायां है युक्तप्रदेश की मनु- 
प्यगणना रिपोर्ट के अध्यक्ष ने इस जाति को १२ वें दंरजे में 
लिखा दे जदां भंगी चमार आारि जातिये खिखी हैं क्‍योंकि ये 
लोग गौ मांस तथा कीड़े मकोड़े खाते हुये सुने गये हैं अतएच 
लोग इन्हें ऋस्पशेनीय मानते हैँ इन की आबादी युक्तप्रदेश में 
६१७ है जिस में २३८ परुप और ३७७ खयें हैं पुरुषों से अधिक 
जय होने का गौरव इस दी जाति की है । 


ब क 


२०४२ दारुसा[र ३- द्क्षिय में ये कुछमार तथा राजपुताना 


चक्तप्रदेश में सिफलौगर कद्दांत दें दक्तिय देशीय कुरुमार जादि 

पद छोटा द्वे एक विद्वान से इस जाति को शूद्रों से भी नौच 
य चांडाल से ऊंच की सूची में लिखा हे परन्तु युक्तप्रदेश व राजन 
पुदाने में ऐसा लहई। माना जाता इनका काम चाकू, कैंची, छरी, 
तलवार झाद आदि अश्ल सस्त्रों पर घार चंढ़ाना व सान चढ़ाना 
हैँ ये क्षोग अपने को क्षत्रिय बतलाते हैं पर सत्य क्‍या दे ? इस 
का निपटारा ग्रन्थ में निणेय करके खिखेंगे । 


कुरुवार :-- यह एक युक्तप्रदेशीय वैश्य जाति दे एटा) 
घरेली, वदार्य, सीतापुर ओर मुरादावाद आदि जिलों में विशेष 
रूप से दे यह जाति वदायूं के जिले से विशेष दे इस जाति के 
जाति पद श्र जाति स्थिती के विपय विह्ानों ने हमें बड़ी घ्रशणित 
थे नीचत्व प्रकाश करने चाली बातें बतलायी हैं उन सब को झमी 
उस से प्रकाशित करना उचित नहीं जान कर गुप्त रक्खी हैं क्‍यों 
कक इस जाति का विंवण सुनी. भुनायी वार्तों पर खोलना नहीं 
चाइते इस जाति ने.२५९ प्रस्‍नों के उत्तर भी: नहीं दिये तथापि 
प्रश्नों के उत्तर ले कर तथा वर्णच्यवस्था-सभा दवारा निम्यय करके 
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हो बणे व्यवस्था विरषयर्क पूण थे विस्तृत विवणे अपने चड़े पन्‍्थ 
मं लिखेंग | एक विद्वान की सम्मति है कि यद्द जाति प्रायः अपने 
जाति नियम वं धांर्सिक नियमों को तोड़कर काय्ये किया करती 
शी अतएव इन को लोग अपनी चोली में ** कारबाहिर “ कद्दते 
कहनाते थे यह जाति कद्दी करवार कहीं कुरुवार व कईी कुरुवार 
ऋह्दी जाने क्गी कृदाचित यह सत्य दो यान द्वो पर कार वाहिर 
का अथे नियम विरुद्ध काम करने चाले के हैं शअतणएव देखें यह्द 


जाति वशव्यवस्था सभा के २५१ प्रश्नों के क्या उत्तर देती दि 
स्वाती है तब हा इस अपनी निज की सम्मंति- भी लिखेंगे क्‍योंकि 
किसी भी जाति के विरुद्ध लेखलीय उठा कर उस्रे-द्वानि पहुं. 
चाना दसारा कवठय नही है ई 


२०४ नीच है आर पीर इन का काम रेशम कातना व 
कंशती तय्यार करना दे परन्तु ये कु- 


आती मोमिल से नहीं पहिचानी जाती है अथोत्‌ वे परिशेष रूप से 
लद्दी हैं यद् दक्षिण भानतीय जाति है। विवरण प्न्ध में लिखेंगे। 


घ्स्०प् कूका३-- यदह्द एक नानकपंथी सम्प्रदाय का नाम दे ये 


लोग सफेद कपड़े पहिन्ते हैँ: फ़ृूठ भी कम बोलंते हैं ।दिनमें दीनवार 
स्नान क़रते, है. ऊन ब्न सूत की माला रखते हूँ ज़ब इनकी सजलिस 
होती दे तब गुरू नानक.के. शब्द पढ़कर लग्बी आवाज से , कूकू 


5. 


पुकारत हैं जिससे इनका नाम कूका हुवां-ये सब घरबारी दें इ-- 
५ नका पिंत्राइ सिक्ख धर्मानुसार होता द्वे इनकी रीति भांति सब 
सिक्‍्खे की सी हैँ इनका आदि गुरू इनंकीसम्प्रदाय का आधचाय्ये 
शक रामसेंद्र खाती था इस जाति ने पटियाज्षे और मालयर को 
टले की रियासतों में देगाफिसाद -मवचाया था अतएवं सरकार 
अंग्रेज के हुकंस से ककों के गुरू रामासेंह खाती को फाले पानी की 


स् 
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सजा हुयी थी जहां वह समग्वत १३० में सरगया कूकों का शुरु 
द्वारा भांव तहणा इलाफे लुधियान आन्त पेजाध में है यह-एक प्र. 
सिद्ध एॉतेदासिक विद्वान की सम्मति दे हम निज सम्मति विवश 
भ्रन्थ में लिखेंगे बहन 


४२६०६ कंजड़ा ;-- यह एक द्विन्दू जाति समुदाय है यद एक 

हिन्दू जाति दे यह न समकना कि यह एक सुसल्मान दी जाती 
है ये क्ोग पह्चिज्े राजपूत थे झजमर की लड़ाई में ज्षौत्रय 
पराजय झौर मीर( साइब की विजय हुयी इस से मोरा साइव 
ने उन लड़ने वाले बाीरों के द्ाथों में येड़ी जड़दी तब ये क्षोग फदने 
छ्षग  छुजुर हमें क्‍यों जड़ा, हुज्लूर इसें क्यों जड़ा * बस ये 
धुन उन्हें सवार दोगयोी अर घादशाह् ने इन्हें मुसलमान होने 
फो फद्द कर छोड़ दिया तथ जो उस यक्त चअ्ात्रेय मुसलमान दो 
गये थे साग नरकारी फन्नफल्षरी मेवा झादे बेचने का व्योपार 
फरने लगे परन्तु कुछ ज्ञत्निय मुसलमान न होकर इधर उधर भाग 
छूटे और युक्तप्रदेश में बढ़े सौदे व व्यापार करने क्गे जो 
आजतक अपने क्षत्नियत्त को लिये हुये हूँ इनका विशेष विवर्ण 
प्रन्थ में लिखेंगे। 
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२०२७ कूटा :- बह एक पेशे के कारण से नाम पढ़ा है युक्तप्र* 
देश के विजनोर सरादावाद गोरखपुर, घहराइच झादि जिलों में ये 
चलोग चावसों फे घान का कूटकर चावज्ञ निकालेव हैं इसही लिये 
ये कटा व कूठा माल्ती भी कद्दाते हैं युक्तप्रदेश भें इन फी सेख्या 
पांच इनार से अधिक नईं। दे इस जाति का मुख्य फाम चावक्ष व 
धान में सजदूश करना दे इस जाति के कोई लोग फद्दी हमसे नहीं 
मिक्के इनकी जाति सिथिती व चरण स्थिती लोगों ने यहुत छोटी 
बतलायी दे पर ये खोग अपने को जन्निय ब्णों में बतलाते हैं-इस जासि 
के यद्ाां की स्थित्री बहुत है। गिरी हुयो “है भ्तएव प्रश्नों के उत्तर 


४ ( २०६ ) 
सी नहीं आये हैं इसका नियेयः हिन्दू जाति वर्शव्यवस्थाकल्पद्रम 
में दी किया जायगा । 


२०८ कुक्षोरा :-- यह शुजरात देश के चागर ब्ाह्यणों का 
एक भेद दै ये ऋश्नपुरे भी कहाते हैं पृथकाल् में ये त्रविय्या के 
ज्ञाता विद्वान होते थे क्षय नाम मात्र को ऋग॑नवेदी यजुवेदी ओर 
सामघेदी रह ये दे इन में एक समुदाय मिचुक ऋद्ाता है येबड़े 
नगेरे त्राक्षण सभुदाय में हैं इन क विषये जदी दर्भ उत्तम व उच्च 
सम्मतियें मिद्दी तदां निश्षण्ट भी बहुत मिली अतएव यहां भ्रपर्नी 


ओर से कुछ न कह कर २५१ प्रश्नों के उत्तर ले कर ग्रन्थ में 
निपटारा करंगे। ४० 0५ ! 


२०६ केवर्ट :-- देश भाषा व देश भेद के कारण यह्द जाति 
कहीं केवट, कीं कैवते, कहीं जेवट, कद्दी सल्ला३; कद धीमर, 


कहीं धीचर, कही कदर, कददी महरा और कहीं कीर भादे २ 
ये सब्च नाम नाव खेने के पेशा के कारण विद्वानों ने लिखे हैं पर यद्ध 
ठीक नहीं, दक्षिण में इस जादि को किवस्त कहते हें किसे वि- 
हान ने इस की उत्पत्ति भिन्नवशस्घ दो भिन्न स्ली पुरुषों फे संयोग 
से दिखा है इस ही के आधार पर एक विद्वान ने एस जाति को 
संकर वर्श माना दे फोइ इस जाति को सुनार की सन्तान, ओर 
कोई इस जाति को 'ज्ञीत्रय की सन्‍्तान बतलाते हैं परन्तु ये सब 
परस्पर विरुद्ध सम्मत्तियें हैँ अतएव ऐसी दशा में दम इस जादि 
को ज्ञत्रिय, चेश्य, व श॒द्र तथा संकर किसी भी वर्ण में नहीं ठदद 


रुवेंगे वरन इस जाति फे विषय २५१ प्रश्नों रा निशेय करा कर 
ही पविस्वार पूर्वक विवरण देंगे। 


दमारे अ्रमण में हस जाति का कोई मनुष्य हम से न मिक्षा 
अत्तएव वर्ण व्यवस्था कमरशन के सिधारित दो सा इकावनच 
प्रश्नों का उत्तर इस जाति से आक् चाहिये यह जाति बह दा- 


( ४०७ ) 
है जिस की कथा रामायण से दे अधघीत्‌ श्री रामभघन्द्र जी का 
भक्त केच्ट घा जिस फी नाच में वैठकर श्रीराम चन्द्र जी पार जाने 
बाले थे तव फेवट बोला फ्रि: 


जोप्रभ्नश्रवशिपारगाचह हू,मो हिपदपद्मपखा र कह हू। 


थे प्रभु: यदि आप पार जाना चाइते है दो सुके आझाप के चरण 
भो लेने दो | औरामचन्द्र जी की केवट जाति भक्त दे श्रतएच इस 
ज्ञाति क्षा उच्च पद मिलना चाद्दिय हन की विश्वप कथा रामायण 


० कं. 


सें दे दम भी विशप विवरण सप्तसंडी अन्ध में लिखेंगे 4 * 


२१० 'क्रैकलर ४-- यह एक दक्षिण प्रान्तगत द्रविढ़ देश फ्री 
एक हिन्दु जुलादा जाति का नाम दे जो सूती फपड़ा बुनतो दे 
इस जाति में मद्य पीने का वहा प्रचार दे इस जाति का एक भेद 
सालियार भी है जो ,यप्लोपचीत पट्दिनत है इस जाति के पाधा 
भूद्ध यात्रक ब्राह्मण दोते हैं एस जाति में विद्या का बढ़ां भारी 
अभाव हे परन्तु यद लन्‍्मति एक विद्वान के मनन्‍्ध की दे हेग॑ से 
४॥ 77 जाति के विपय खाल किया तो इंस लाति के पक्त'में श्री 
नुकछ सम्मतियं मिनी लिप से इन का जउच्चत्व प्रमाणित दो सकता 
है पर ये दोनों ही प्रकार की वातें सन्देद्द जनक हूं अक्षएव इन 
का निशय विद्वानों के परामश हारा प्रन्थ में करेंग | 


२१९१ काकनस्थ ब्राह्मण :- सह एक ब्राष्वण जाति का 
हे दक्षिण देश में भड्ाल शहर के उत्तर से खेकर रत्नागिरी 
तक के भाग का काफन व कंक्नन देश कद्दत हं उस देश के दक्षिणी 
आाहाए काकनस्थ ज्राह्मण कद्दठाते है इस कोकन देश की क्षम्बाई 
चौड़ाई शाज्षों में चार शा पोरा क्री शिखी है इस के अति एक 
विद्वान न लिखा द कि अमार ऋण, काकन ज्ाहाग, यबन बा 
हाय, हुसनी जआाकह्मण और दादा पाश्यण ये यद्यपि शिव सरीखे. भी 
दों ते भी श्राद्ध विधादादि उत्तम कृम्मों से इन को न चुल्ावे पर 


( श०प८ 
अद् किसी द्ोह्दी का लेख है अतएव वर्ण व्यप्रस्था संडस से परा* 
सही करके झपने हिन्दू जाति प्य व्यवस्था कटपद्रम नामक पन्ध में. 


विल्तार पूवेक विचये दे-कर सच क्ूठ क्वा नियेय. करेंगे: . 


२१५ कीच :-- यह एक युक्तप्रदेशीय जापि द्वे किसी २ विद्वान : 
ने. इसकी आजकल की साधारण सी स्थिती देखकर. इस जाति. 
को एक बहुत छोटे जातियों में ज्षिखी दे यह जाति अपनी. स्थि.. 
सी से शून्य है हमारे अमण में इस जाति के ज्लोग इससे करी. 
मिले पर हसारे पूछने पर वे यह भी न बतला सके कि वे अपने: 
फी फिस वश में समररूते हैँ ? एक विद्वान की यह सम्मतति 
है.कि तावर जाति के पुरुष का किसी कंसाइन से संग दी कर यह 
कोच नाम प्रसिद्ध हुवा परन्तु असल में यह कंद्ठां तक सच दे व 
ऋद्दी तक मूठ है? तथा यह जाति किसी उबर में हो सकती है 
था नहीं यह |पवरश २५१ परश्नें। के उत्तर अझंने व घप्मज्यवस्था. 
छ्वारा परासशी करके अन्य २ जातियों के विस्तारपृंक विवर्ण के. 
साथ 2 इस जाति का भी निरयय करेंगे | | 


२१३ को चे ड़:-- यह -खाचड़ शहद का बिगड़ा हुवा रूप है' 


'पंजाब में खन्नो जाति “का एक उपभेद है 'इस का' विवश खत्री 
जाति के झन्तंगत मिलेगा ।- कक 


२१४ कोचरेः-- यह ओसवाल्त जाति का एक भेद याने बंके 
नै अर्थात्‌ डक झुछका कुज नाम “ कोचर “ है यद नास पड़ने, 
का कारण यह है कि इस कुल के आदि पुरुष जन्म समय 
' कोचर “कौचरी जिसे उल्लू व्किड्टिया भी: कद्दते हैं वह बोल- 
ते था अत तब से लोगे ने इनका नास इसी हँसी भें कोचर 
प्रसिद्ध किया और समय पाकर यह नास पुराना पड़ने से: जि- 


जापः पन्नि 4 ख्गमा नर श्र री न्क्तू रु * 


€ ३१३ ) 
है इस का इस की भी सन्देद हे जिसप्रकार अन्य जाति वालों नें 
वैज्िखा पढ़ी करके संडल्त फो झपनी ४५ जाति विपयक उत्तम प्र- 
सण सेजे तेसे इस जाति के यहां से किसी एक ने- सी ऐसा नहीँ 
किया जैसे अन्यसेकड़ों जातियों के उत्तम व मध्यम भश्चाण हसारें 
पास संश्रह हैं तैसे इस जगत के भी दे इस जाति की विद्या स्थिती 
'छत्तस नही है इसही से बणज्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों का 
त्तर देने दिल्लांदे का सी किसी ने उद्योग नहीं किया अतएवं 
अपने संग्रद्द किये हुये अच्छे व घुरे प्रमाणों के आधार पर तथा 
घरेम व्यवस्थर सभा के विद्वानों से परामर्श करके. दी विस्तार पू्े- 
क इस जाति का सिर्येय हिन्दुजाति बसे व्यवस्था कल्पद्रम 


अन्य में करेंगे | 


२२५३ कोलठा:-चद मध्यप्रदेश फो खेती फरने वाली जाति 
थों में से एक मुख्य जाति है यह भध्यप्रदेशान्वगेत संभल्पुर के 
जिले में , दिशेपत्था निवास करती है उस प्रान्त में इस जाति की 
ए्थिती, अच्छी है । वण के सम्बन्ध में यद्द जाति उतम वश सानी 
जाती है ये अपने को क्षत्रिय वये मानतेहँ पर साधारण जनसमु« 
दाय में मतभेद है तिस का निर्णय ग्रन्थ में करेंगे। 

२२४ कोलाटी:---- बिद्यानों की सम्मति ऐसी है कि यह 
शक दक्षिण देशोय जाति है ये लोग फिरते रहते हैं. ओर अपने 
साथ अपनी तरुण स्त्रियों का लेकर जगह ४९२ उनकी !कसरत 
दिखाते फिरते हैं ओर उस दी सं आजीविका करते हैं राजपुताना' 
में यह थैंदा नट जाति करती दे अधोत चदमनियें बड़ी ? कसरतें 
आम लोगों फो दिखलाकर रुपैया कमाती रहंती हैं तथा व्याभि- 
बचवार भी कराती रद्रती हूँ विशेष विवणो ग्रन्थ में ल्िखेंगे तहां ही 


निज सस्प्ीत भी देंगे 


घएछ७ फोलटा :“यइ भासाम्र वे छूिया न्यगपुर की एक 


(२११४ ) 

विद्या सम्पन्न जाति है जैसे फायस्थ युक्तप्रदेश व॑ चैगांले में यें 
क्ञोग अपने को शुद्ध सत्रिय माच्ते हैं परन्तु किसी चिद्दान ने इस 
जाति को क्षीन्रय व किसी ने इसे पवित्र शूद्र लिखा देये लोग 
प्राह्ययों की कठची रसोई में बिना रोक टोक शरृसजासकते दँ हत- 
एव इन के विरुद्ध सम्मति कदात्चित द्वेप युक्त दो इन में यज्ञोपवीत 
कामप्रचार है इन की स्थिदी भी उत्तम व उश्धपदस्थ है हस 
अपनी निजकी सम्मति सहित निशय हिन्दू जाति ,वर्णध्यवस्था 
कह्पद्रम अन्य में करेंगे इस जाति से २५१ अरश्नों.के उत्तर शआने 
“फो आवश्यकता है तथ हो वशेव्यवस्था प्भा द्वारा मिणैय करेंगे 


ब्र्र्‌ कोलीगीड:---बे गौड़त्राह्मण जो कोली व फोरी जा“ 
ति के यहां की यजमान वृत्ति करते हैं बे फोली गौड़ कट्दाये उन 
का पद साधारण गोड़ ब्राह्मणों से सोचा है उच्चगौड़ ब्रादाण 
लोग इन के साथ विवाद्द सल्वन्ध तथा भोजन थ्यवद्दार नहीँ 
करते देँ किन्तु इनके विवाधसम्धन्ध आदि इन्हीं के बसे में होते 
हैं। यह अन्य विद्वानों की सम्मति है हम अपनी सम्मति यहां 
छुछ न देकर विशेष प्न्ध में लिखेंगे । 


२२७ कोवर:-- बंगाल प्रान्तीय अगूरी तथा सदगोष जाति 
का यह एक सरनाभ दे अगूरी जाति के दो भेद हैं १ सता 
४२ जना, जिनमें कुलीन और अकुल्लीन का भी रणड़ा दे, सत्ता 
अगूरियों 'का यह कोवर एक कुल्लनाम दे जिसे सरनेस भी फहटते 
हैँ इस जाति का विवश अगूरी जाति के साथ मिल्तेगा 'विशेष 
देखना द्वो ते अन्य में लिखेंगे । 


श्य्८ कील;:-- यद्द एक पान्थिक जातिदे वाममार्ग सम्प्रदाय 
न हर हर हे २ 

के अन्तगत है यह जाति पक्की पेचमकारी दै अरथात्त्‌ मद्य, मांस 
सछलो मुद्रा, और सैथुन करना ये पांचो इस जाति के धर्म के 


६ २१४ ) 
शुरुय अंग हैं चाहे जितना मांस खाबो, खूब है शरात्र पीवो, 
माकी योनी छोड़कर चादे जिसके साश विपय करो पादि २ से * 
यह जादि मुक्ती मानती दै इनका सिद्धान्त दे कि शरात्र पीते २ 
इतनी पीधे कि जमीौन पर आझंधे मुँद गिर पड़ो ओ।र उठकर फिर 
पोचे तो तुम पुनजन्स से अथात श्रावाग्मन से सदा के लिय 
छूटकर मोक्षघाम को चले जावोगे, इस जाति फा मन्तव्य है क्रि 
रजस्वता री से भोग किया मानों पुष्कर यात्रा फरलियी. भागिन 
के साथ साग किया ते काशी घाम की यात्रा होगयी; चसोरिन 
का साथ भोग किया प्रयाग जी की यात्रा व त्िवेतसी स्नान का 
महात्म्य प्राप्त दवोगया और धोविन से विपय किया तो सथुरापुरी 
फी यात्रा होगयी इस जाति के आचाय्य महीधर बड़े विद्वान 
हुये दे जिन्हें ने वेद का भाष्य करते हुये ख्री की योनि में घोड़े 
का किंग, देना लिखा दे | झतरव पएसे सिद्धान्तों को सेकर हिन्दू 
धम पर आक्तप हुआ करते हैं. श्तएवं धर्मव्यवस्था सभा के 
द्वारा निणिय कराकर इस का विवरण दिन्दूजाति घणेज्यवस्था कर 


पंद्रसम सामक अन्ध से लिखग । रे 


श्र्€ कीोशिकः-- यह जाति युक्तप्रदेश के बक्िया, चस्ती 
श्राजमगढ़ और गोरखपुर में वहुत दे इस जाति की संज्ञा कोशिक 
ऋषि के 'नाम पर हुयी दे अनपढ़ साधारण जन कॉोसिक भी 
इन्हें कद्ते दे ये तोग अपन को कछ त्रियवग में मानते हूं' पर हिन्दू 


पाललिक की सम्सतियं इन के विरुद्ध भी हैं कदाचित देपभाव 
का फारण दो ? इनका आचार विचार तो उच्च बतलाया गया 
दै परन्तु सबत्र ये छोग क्षत्रिय नहीं गाने जाते है विद्वानों को 
सम्मतियें इस जाति के व्रिरुद्ध भी हैँ तथा समथन में भी कुछ 
प्रमाण मिल्त हे वशव्यवस्था सभा के प्रश्नों के उत्तर इस जाति 

थी ओर से झाते तो दृढ़ता के साथ निशय किया जात्ता तथापि 
वृद्दद्सन्ध में सभा से परामश करके निशय करेंगे । 


२३० कंचन :-- यह एक नाचने गानेवाज्ञी जाति की स्त्रियों 
के। संज्ञा है ये स्िये सर्वत्र नाचने गाने तथा अन्य शुप्त 
व्यवद्दारक बुरे कम्म करती हैँ देशभाषा व देश सेद के कारण . 


€ रश्व॑ ) 
इस जाति के नाम हैं ये करीब २ एकसातीः फार्म: करतो हैं अन्त 
के नास यह है । 
१ बृजवासी २ गेधव ३ केचन हे तबाइफ ४ नायका ६ ने 
पतर ७ पतुरिया ८ रंडा € गगतन आर १० पातर ( देखो 0. 8 
पृष्ट ७ 3! 


२३१ कंचारा:- इस जाति का नाझम कचकर भी दे ये: 


शीशे के सामान का व्यापार करते हें राजपुताने में 
में अपने फो वतलाते हें इनकी खांये व भेदो पर दृ/प्टि 
का मन्तव्य सच्चा सिद्ध दो सकता. दे शेष 
करेंगे । 


२३२ कंचारी:-दक्षिण प्रान्तस्थ शीर्ष 
छकरने वाली जाति है ये खान्देश व कोकनदे' 
की स्थिती के अल्ठुसार एक बिद्धान्‌ ने 
चांडाल से उत्तम मात्ता हे 


२३३ कंचूगो रा:--बयद दक्षिण देशीय एक जाति दै.इसका: 

दूसरा नास “चोंगड़ा “ भी हे ये लेग तांये पीतल का काम 

किया करते हैं तथा धातु फा व्यापार भी करते हैं। ये अपने ' 
को बेश्य बतल्ाते हैं परन्तु किसी २ ने इन्हें क्षोत्रय शिखा है और 

किसी २ ने शूद्ध भी लिखा है सत्य क्या है इसका निवदारा दशण- 

व्यवस्था सभाद्धारा द्वोने पर अन्थ में लिखेंगे । 


२३४ कंडेलवाल:- यह एक भिन्न जाति नहीं है किन्तु 
खडेलबाल शुद्ध शब्द का अपश्रेशरूप दे अतएव इसका विबर्य 
खडेलवाल' जाति के साथ मिन्रेंगा । 


२३४ कंडोल आह्लयण:- यद्द एक दक्षिण देशीय ज्रादाण 
जाति का भेद दे केडूल नासक पुश्यक्षेत्रः'क निकास के कारण 
इस जाति का नाम केड्ल ब्राह्मण प्रसिद्ध हुवा इस केंडोन तैथि 
का नाम कंण्डवाश्रम भी हे यह साराष्[देशस्थ जड़वाणगांव से. 
वायुकाणश में १२ कोस पर यह आश्रम विद्येमान ह इनके अठारह 
गांन्र है इनका विचण हिन्दू जातिवशणव्यव्रस्था कल्पद्रम चारमा 


सप्तखणडो अन्ध में मिलेगा | 


हक 


व्यापारद्वारा जीमिका 
दिशा में बहत हैं बहां 
इन्हें शूर्धों से नोव च 
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(२३६) खटदशन-चद एक तरद की पान्थिक जाति 

समुदाय है, इसमें हिन्दू, मुसलमान आर लेन तथा थाह्मण व चारण 
ध्यादिकों के साधू, फ़क़ीर ध्यादि सम्मिलित हैं विशेष रूप से ये लोग 
राजपूताना अदेशस्थ मारवाड़ में हैं ये लोग भायः भिन्ञावृत्ती करके 
निर्वाह करनेवाले हैं छोटे से श्केले मारवाड़ में उनकी संख्या डेढलाख 
के क़रीब है ये मारवाड़ का क्या उपकार करते होंगे ? कुछ कहा नहीं 
जा सकता। इनकी प्धिकता दोने के कारण इनकी अदालत भी 
मारवाड़ में अलग दी थी जो खटदर्शन श्रदानत कहाती थी इस 
भ्रदालत में भायः चारण लोग हाकिम हुआ फरते थे सो फ्यों ? 

इन लोगों का सिद्धान्त था कि पररुपर किसी में कुछ भेदभाव 
नहीं है। किसी चिद्दान की ऐसी भी सम्मति है कि यद नाम 
“परद्शन” का प्पसंशरूप विगड़कर छुंत है अर्थात्‌ पूर्वकाल में 
इस जाति सम्प्रदाय में वे लोग सम्मिलित हुआ फरते थे जो छूट्दों 
दर्शन शास्त्रों के घाता दोते थे परन्तु समय के देर फेर से यद नाममाञ्न 
की एक सम्प्रदाय रहययी इनकी मान मर्य्यादा-पूर्वकाल में बहुत चढ़ 
घढ़ कर थी, ध्राज कल यह लोग विद्या रहित हैं, इनका विशेष विचर्य 
अपनी सम्मति सहित हिन्दू ज्ञाति वर्ण व्यवस्था कद्पद्रुम नामक 
भ्रन्थ में लिखेंगे ॥ 





( ऋ१८ ) 


(२३७) खटीक्‌ू--भरद एक हिन्दू जाति है। एक विद्वान 
का कहना है कि खट+ईक इन दो के योग से सटीक बना दे श्यर्थात्‌ 
ये लोग हिन्दू होते हुये खटदेसी जानवर मारडालते थे दूसरे शब्दों में 
ये लोग कसाई कंदे जासकते हैं फ्योंकि राजपूताने में पुक्र कहावत है, 
कि "छाली रोवे जीवने ओर खद्ीक रोवे माँसने” ध्यर्थात्‌ धकरी अपने 
काटेजाने के फारण ही रोया करती है तो खटीक मांस को रोया करतेह ॥ 

'इस जाति के ८७ भेद राजपूताने में हैं ओर ८१६ भेद युक्तमदेश 
में हैं इनके भेदों में कोई २ भेद राजपूतों के सदश हैं. मुलदमान लोग 
दूसरों के दाथ का काटा हुआ माँस खाना हराम समझते हैं परन्तु 
हिन्दू तो हिन्दू ही दें अ्रतणव कायरुथ व राजपूत लोग कसाईखानों से 
खूब मांस खाते हूँ इसही लिये ध्याज़ कल मांस फाटने का एक मात्र 
काम मुखलमान कंसाइयों के हाथ में है ॥ 

यह जाति अपने को राजपूत वंश में से मानती हुई अपनी खांप द 
भेदों के ध्माधार पर आदि से क्षत्रिय वर्ण में बतल्ाती है परन्तु हिन्दू 
समुदाय इस जाति को अस्पर्शनीय स्ती मानता है ध्ाज कल ये विशेष 
रूप से ऊन का काम करते हैं। भेड़, चकरी पोलना भी इनका 
मुख्य काम है॥ ' 

शेप निज सम्मति सद्दित चिस्तार पूर्वक विवरण पअपने सपतसखंडी 
अन्थ में लिखेगे | इस जाति के पढ़े लिखे महुप्य भी कहीं २ हमें मिले, 
पन्‍्द्रोंने अपना डुःख यह ही प्रकाश किया यदि कोई भेगी भी ईसाई ये 
मुसलमान होजाता है तो हिन्दू लोग उससे हाथ मिलाजँ, पास बिठाले 
ओर यदि उनका निरादर करें तो झदालतों से सज्ञा पाज़ांय, पर 
हमारे हिन्दू रहते हुये श्रीराम व श्रीकृष्ण को सानते व गोमाता के 
पूजते हुये केचल थू० पी० के दमदों लक्ष मनुष्यों को हिन्दू कुत्ते की 
तरह बुर दूर करते हैं | शेष अन्ध में ॥ _ 

(२३८) खजन्नी-यद सुक्तप्देश की और विशेषकर पंजाब 

' कौ एक विद्यासस्पक्न वधन सम्पन्न जातिदै राजपूताना भी इस जातिसे 
जाली नहीं है; आगरा, दिल्‍ली, अजमेर, कानपुर, इलाहाबाद अआझादि 


( २१६ ) ता! 
शहरों में ये यह लोग विशेषरूप से हैं, दक्तिण में भी ये दें, चिद्धानों ने 
इस जाति के ख्री पुरुषों की सुन्दरता की बंड़ी भशखसा लिखी दे जैसा 
एक कचि लिखता है कि-- 


मेले दोंय न गेंगजल, उज्ज्वल होंय न धूम । 
खन्नी द्वोंग न खांवरे, कायरूथ होंय न रूम ॥ 

धर्थात््‌ गंगाजल में कुछ भी पड़ज्ञाय पर बह मेत्ना नहीं दोता है, 
श्वृवा सदा फाज़ा ही होता दे, खन्नी लोग कभी काले रंग के नहीं 
होते दें ओर कायस्थ क्ोग सम नहीं होते हैं अर्थात्‌ दान पुण्य व खर्च 
करने में झृथ उदार होते हैं ॥ ; * 

इस जाति के छोटे मोटे सब भेद मिलाकर हमने ७६१९ भेदों का 
पता लगाकर विचर्ण संग्रह किया दे | इनकी उत्पत्ति के विपय में एक 
विद्वान ने झपने अन्ध के पृष्ठ ६५६ में इस जाति को उम्र्॒ाधा'ते ए६8॥89 
( दृरामज्ञादी ) लिखी है, इलदी के प्ाधार पर किसी २ ध्यगरेज् 
झफलर ने भी अपनी सरकारोे रिपोर्ट में इसका कुछ उल्लेख्य किया है 
किसी २ बिद्धान ने इसही की पुष्टिमें मनुस्खति फा भी प्रमाण लिखा है, 
दूसरे विद्धान ने इस जाति की उत्पत्ति ज्षत्रियाणी माता तथा शुद्ध 
पिता हारा बतलाई है | यद् संव लिखते छुःख तो बहुत होता है पर 
लिखना ही पड़ता है हम अपने पवलिक ध्यन्वेपण में प्यारे नभरः में 
गलीकूचलियों में पता लगाते २ श्रवणलाल जी खजी के मकान पद 
ये कि उनकी बनाई खज्री जात्युत्पक्ति पुस्तक लावें, परन्तु शोक ! उन 
महाशय ने हमारा सत्र कुछ विवर्ण व हमें जाति भध्न्वेपण कर्चा 
जानकर भी झपना ग्रन्थ परापकार फी दृष्टि से तो क्‍या देते किन्त 
मूल्य पर भी न दिया, ओर हमे यातों ही में टय्का दिया हमारा 
अभिप्राय उनके पाल जाने से यह ही था कि कदाचित उपरोक्त विरुद्ध 
प्रकरण फूट व क्षेपमाव युक्त न दो ? ऐसा हमारा विधर्ण खुनकर 
किसी २ चिह्न ने अपनी खम्मति देते हुये हमसे कहा कि “उनके 
अन्य में आँय, शांय, वाँय बातें भरी हैं ओर कोई बात विशेष महत्व 
की नहीं/ थी अत्तपुव उन्होंने तुम्हें अपना अन्‍्थ देवा उचित नहीं समम्धा 
ऋदाचित एलाही हो ? 2 83 ह 


( घशर० ) 


सर्वन् एमारे प्न्वेषण में इस जाति के भद्जनों ने झमपते को 
ज्न्रियवर्ण में बतलाया हर भायः ऐसा प्रमाणित करते थे कि त्त्रिय 
का खन्नी दोगया ध्यर्थात्‌ "क्षए ख में धद्लगया परन्तु ऐसा दोता तो 
०श्षत्रिय” ऐसा द्ोना चादिये था फदाचित पेखा ही हुआ द्वोगा ? ॥ 

परन्तु उपरोक्त प्रम्ताणों में से सत्य फ्या भाने ? यह सथ सन्देह 
जनक है. क्योंकि साधारण जन समुदाय की सम्मति इस जाति 
के जत्रियत्य के विरुद्ध तथा वेश्यत्व फी पोषक पघाप्त हुई है, 
तथापि यहां विशेष लिखने के लिय्रे स्थान न दवोने से कलम झकती है ॥ , 
यदद जाति खान पान अचार विचार च रदन सहन से घड़ी पवित्र व 
उच्च वर्णीय यतल्ाई गई दे भायः खजीमान्र यशोपचीतथघारी दे. चथा 
उच्च पदस्थ घ लक्ष्मी सम्पन्न दें 

इस जाति के मुख्य भेद मेहरा, कपूर, लेठ, फक्कर, महेन्द्र, जन्ना 
धोहरा, चोपड़ा, खुए, सैगल, धान, घद्दी, खेनी, और टयडन ध्यादि 
धादि ध्मनेकों हैं । 

टेडन--का वियणे लिखते हुए. एक चिद्दान लिखते हैं कि “पक 
सेंडन साहब फी बहुत सुशील स्त्री किसी दीमारी से मरगयी तो इनको 
बड़ारंज इुआ आख़िर को ध्यपना दूसरा विवादकरने की तज़चीज़ञ की गई 
इस घ्यसे में एक प्रोद्दित जी ने झाकर कहा कि फला गरीब खजी ध्यपनी 
ऋगणनेनी चन्द्रमुखी उमर की स्थानी लड़की श्राप से व्याहने को कद्ता 
है परन्तु चद तुम्दारे आग ऋषि गोचर फी है जो फद्दो तो व्याद पक्का 
करि आऊं, इन्होंने कामकी उमंग के सिचाय रूप रंग.की तारीफ छुन अपना 
धघ्याद भेंज़र करलिया ओर बाद व्याद होजाने के जो लोगों ने खुना 
तो इनकी घह्दिन चोद तंडन फहने लगे क्योंकि सगोत्र की कन्यां 
चदहिन कहावती है जो इन्होंने च्याहली इससे वह्दिनचोद्‌ तंडन पुकारेगये”* 
थह पुस्तक जिससे यह विचर्ण उद्घत किया गया है उस को 
भायः खन्नी जाति प्रतिष्ठित दप्टि ले देखती है ॥ 

' इमारी जाति थात्रा में भायः दें इस जाति के विरूद्ध प्मनकों 
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अन्ध बढ़जायगा जहों विरुद्ध पक्त का संग्रह विशेष रूप से इुआ है 
तहां इन के ज्ञत्रियत्व विषयक प्रमाण भी थोंड़े से मित्ते हैं परन्तु दोनों 
'ही पत्तों के भमाणों को मण्डत्न की हिन्द सारभोम परवंधकर्त समा 
तथा धर्म व्यवस्था सभा छारा ही निर्णय कराकर विशेष विचर्ण सघ 
खड़ी ग्रन्थ में लिखेंगे, इस जाति ने वर्ण ध्यवरुथा कमीशन के २४१ 
भश्नो द्वारा अन्चेपण नहीं कराया ओर न किसी प्रकार के प्रमाण ही भेजे हैं। 

स्कि समय द्वेंप फेलाने का वहीं है धतः इस जाति की स्थिती 
को देखकर समयालुकूजल इनको उच्चवर्ण की व्यवस्था दीजानी चाहिये 
'ऐसी हसारो बिज सम्मति है ( शेष अन्ध में ) || 


(२३१) खज्नी ब्रृह्म-णद .एक्र.. हिन्दू, जाति दे इनको 
“किसी २ ऐेतिहाखिक विद्वान ने ब्रह्मखनी भी लिखा है जिसका प्मर्थ 
ऐसा द्ोता है.कि वे खच्ी जो आह्यय हारा.पाले. ग्रये, ये.लोग,छीपी- 
पने का काम करते हैं, इनका समुदाय राजपूताने में है| इस ज़ाति में 
क़रीब २ सब लोग जनेऊ 'पहिन्ते हैं । इनका बड्ुत कुछ नज्ञदीकी 
सम्बन्ध लोयाणा, व लवाणियां, भाटिया व प्रोंडा आदि ज्ञत्रियव्शों 
से मालूस हुआ है ॥ 


इनकी उत्पत्ति के विपय में एक विद्वान की सम्मति है कि यह ज्त्रिय ._ 
जाति परशुराम जी के भ्य ले साराखुर ऋषि के पास जा छिपी थी 
ओर परशुराम जी को यह विश्वश्स दिलाने के लिये कि यह ब्राह्मण हैं 
साराखुर ऋषि ने इनके साथ ख़ालिया था, तब से ये व्रह्मखन्नी कहाये 
थे लोग अपने निर्वाहार्थ छापने रंगने व बाँधने का काम करते हैं इनकी 
रीति भांति सारस्चत ब्राह्मणों से भी मिलती हे ॥ ., 

ओर २ त्रिद्वानों ने भी इस जञाति के ज्ञत्रिय वर्ण विषयक सम्मति 
-प्रकट कियी हैं परन्तु बह समग्र वृत्तान्त निर्णय होने पर विस्तारपूर्चक 
'निज सम्मति सहित प्रंथ में लिखेंगे ॥- . _ # - 


(२४०) खन्ना-अ6 पक्क खन्ी जाति का श्षेद हैं, चनजाई 


खज्ीसमुदांव के अढ़ाई घर व-चार घर कुल में खन्‍ना एक कुलका नाम 
है, खत्रियों में अद़ाई कुल सर्वे श्रेष्ठ च सर्वोच्च मात्रा - जाता हैं, महा- 


( शरर ) 


राजा वर्दवान भी अढ़ाई घर समुदाय में से हें । एक विहान ने लिखा 
है सफर मैना पल्‍्टन को जिस वंश ने लड़कर नाश कर दिया ये खस्ने 
कहाये, एक दस विछान का ऐसा कदना ऐ कि चोटी उतरवाने से 

झा दिन्‍्दू होने के फायण खन्‍ने कहाये, तीसरे चिद्ठान का ऐसा लेख 
है कि " ज्षएय ” गजचेश का विकृत रूप खन्‍ना शब्द चन गया दे 
शेप निर्शयान्तर ॥ 


(२०१) खरादी-ए्लक्की कोई खेरादी भी कहते हैं ये एक 
खातियों की जाति का भेद्‌ दे, जो खाती खराद पर पाये, चिदम, सुदफी 
कटोरदान, तमाखू के गटहूटे, हक्‍के श्रादि मे सामान तय्यार करते हें 
खरादी कहातेदें ये लोग भी कहीं र जनेऊ पदिने देखे गये इनका धर्मम 
वेक्षय हे खान पान से भी अच्छे व पवित्र दोते हैँ एक सरकारी ध्य फ़सर 

इस जाति की बड़ी प्रशंसा लिखी दे जिसका विचर्णी भ्न्थ में लिखेंगे । 


इनके दो भेद दें हिन्दू खरांदी ओर मुसलमान खरदी) यहां केचल 
हिन्दुओं का वर्शनहै, इसके भेदों को देखने से यद त्षत्रिय वर्ण में सफल 
जासकते हैं 0 

थे लोग जहां लकड़ी की उत्तम र वस्तुयं खराद पर बन्मते ६ तहां 
छन पर नाना भांति के रंग भी चढ़ाते हँ इनके यहां की स्त्रिय भी लहरे- 
दार नकशी काते ध्यपने हाथों ले लकड़ी के सामानों पर करती हैं 
पुरुष लोग खशाद्‌ पर चपड़ी से रंग चढ़ाते हैं; राजपूताने में मुसत्मान 


खरादी भी हिन्दू खरादियों की तरह रहते हैं, मोभक्त भी दे, शुद्ध 
फरने योग्य हैं ॥ 


(२४०२) खरोत-भरद जाति विशेष रूप से युक्त परदे 
बस्ती जिले में हे एक विद्वान की सस्सति है कि यह जाति कैचस थ फेचर 
जाति का एक भेद है इनको किसी २ ने बेलदार जाति के अन्तर्गत भी 
माना है, इनके त्तीन सेद्‌ हैं. १ दखिनाहा, २ जड़ोत, ओर ह भाद्दोर 
शेप अन्ध से॥ इसका सम्बन्ध विशेष ज्षन्रिय जातियों से विद्वानों के 


भाना दे निर्णय होने पर ही हम सी निज की सस्मति देंगे चहाांद्दी « 
विस्तार पूर्वक विचर्ण होगा ॥ 


( शरेरे ) 


हि 

(२४३) खवा[स-थद एक हिन्दू जाति हे राजपूताने में 
चाई का बड़ा नाम खबास जी है अर्थात्‌ जब कभी नाई फो भतिष्ठित 
नाम से पुकार जाता है तो कहते हैं “आदो जी खबालजी” परन्तु विद्वानों 
का ऐसा भी मत है कि यह खचास शब्द खासशब्द का वडुवचन है ज्षिसका 
धर्थ सुख्याधिपतिका है धर्थात्‌ जो अपने स्वामी की अति गुप्त बातों 
का जानकार है चह खास थ खचास कहाता है जैसा प्रचलित हिन्दी 
भाषा में बोला जाता दे कि अंसुक मनुष्य तो प्ममुक स्थान में खासे 
ख़ास कर्ता घता है धअर्थात्‌ जो_ कुछ बह करता दे खोही होता हे। 
इसही तरह शझाज कल जयपुर महाराज के ग़ुह्म कर्ता धर्ता अ्रीमाऊ 
धर्मण चालजी खबास हैं आप ज्ञाति से सूचिकार हैं परन्तु अपनी 
हुद्धिवल व कारय्ये कुशलता के कारण आज आप जयपुर राज के एक 
मात्र मुख्य उच्चपदस्थ कर्ता धर्ता समस्के जाते हैं ग्राप की योग्यता 
घ सहनशीलत्ता तथा उदारता का बिवर्ण आपके फ़ोटो सहित्त हम 
अपने सप्तखगडी भ्रन्‍्थ में देने का उद्योग करेंगे ॥ ४ 


(२२४) खाकी-यद एक भीख के डुकड़े तोड़ने बाल 
खाधुझों फी जाति है, ये चारों सम्प्रदायों के होते हैं, ये लोग अपने 
पदन में खाक़ लगाते तथा कमर में सेज बाँध रहते हैं। ये लोग भाय+ 
घूमते फिरतेही रहते हें, जिन से महनत करके नहीं खाया जाता हे वही 
श्रालसी अपने चदन पर खाक़ र्माकर वेठज़ाते दें ओर बावा जी २ कहे 
जाकर श्रघर के नित नये माल छड़ाते हें । 

शिर में ज़दा मस्तक पर विभूत, बदन में खाक ओर फ़मर में 
मूंज बांधे हुये होते हें कहीं धरती तपते हैं ओर कहीं पर मुफ्त के ही 
राट ला खाते हैं मृख हिन्दू लोग ऐसे बाबाक्षियों का बहुत सत्कार 
करते हैं, शेप पन्ध से लिखेंगे ; 

(२४५४) खाँगी-रुूद युक्त प्रदेशान्तर्गत सुद्देलखण्ड में 
एक जाति हे इसका मुझ्य धन्धा खेती करना हे। यह नाम खड़गी 
शुरू शब्द से विगड़कर खागी होगया ज्ञान पड़ता है। जो तलवार को 
रखता हे वह खड़गी कहाता है शअतएच पूर्चकाल में यह जाति तलबार 


ञ्क 
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के घन पर ही सप कार्च्य कस्दी थी ध्यत्तः ये लोग खड़्गी बाएाने लगे 
होंगे। ये अयने फो चौद्दान राजपूत मानते ए परन्तु दनक छपी कर्मा को 
देख फर लोग आपस्ति भी प्रदःट करते | 

एप चिह्दान की सम्मति दे कि साली शताब्दी में घड क्षमिय वंश 
छादगल में प्रजमेर से निकल सागा शोर इस जाति के कांकां भोर मददेशा 
ये दोनों बदायूं के जिले के सहसवान में आकर रहे ॥ ये लोर 
झपने घल से शज्याधिकासी होकर दिल्‍ली क्रे बादशाद के आश्रीन थे 
ओर उपज्ञ की चोथ बादशाद पफो दिया करते थे श्यादि आदि आादि। 

एक दूसरे विद्वान का कहना दे कि ये लोग खड़्गी फद्दाते ५ खागी 
व्ूद्ााने लग गये जिसका अर्थ तलवार धाला ऐसा है ॥ 

एक दीखरा विद्वान कहता है कि राजासगर की प्ाठयीं पीढ़ी में 
एक राजा खड़ग छुये ६ उनका वेश खड़गी ऋदाते २ खागी 
कहाने लग गया ॥ 


इस जाति के १३४ भेदों का हमने पता लगालिया है क्यौर उप- 
रोक्त विद्वानों की सम्मतियं भी यहां वद्ुत ही सूज्ञम लिखी हैं. विशेष 
'चिवर्ण सत्याइसत्य का निर्णय करके मिज्॒ सस्मति सद्दित नअन्ध में 
लिखेंगे। इस जाति के क्षत्रियत्व सम्बन्ध में समर्थन थ विरुद्ध दोनों 
ही प्रकार के तेस तथा सम्मतियें प्राप्त हुई हैं। उनका विचर्ण मिणेय 
कराकर अन्ध में लिखेंगे । वर्णशव्यवस्था कमोशन के २४१ पशनों के उत्तर 
इस जाति के यहां से नहीं झाये । 


(२४६)खागर--णदयुक्त प्रदेश में एक जाति है हमने इस जाति 
के ८४ भेदों का पता जयाया दे विशेष रूप से यद जाति घुंदेलखण्ड 
में है, इनक्षी उत्पत्ति के बारे में एक्र विद्वान की 'सम्मति है क्लि यह 
नाम खेगढ से बना हे जिसका अर्थ तलचार का गढ़ ऐसा होता है ॥ 
यह जाति किसी काल में वड़ी चीर हुयी हे तथा देश के एक भाग की 
स्वामिनी थी यद्द जाति अपने को ज्ञन्निय चर्ण में बतलातोी हे प्स्न्तु 
साधारण ऊन समुदाय में थोड़े महुप्य तो इस जञाति-को ज्ञत्तिय चरण 
मे चतलाते हूँ पर अधिक इन्हें शूद्ध कहते हैं कदाचित हों ? परन्ठ 


( २२५ ) 


फिसी २ अंग्रेज अफ़्सर ने इस जाति को त्ञत्रिय चंश में माना है पर 
शारीवी के कारण ये छोटे काम सी फरने लग गये हैं । इन की लोक 
सेख्या युक्तप्रदेश में ध्रद्चमान ४० हज़ार से अधिक नहीं है इस जाति 
का विशेष समुदाय थुक्त भ्देश फे हमीरपुर, कांसी, जालौन-ओर 
ललितपुर झादि ज़िलों में हे इनका खान पान साधारण सी जातियों 
का सा है, कहीं २ ये लोग पक्की व कच्ची रखोई कुमियों के हाथ की 
खालेत हैं , कीं पर केचल ग्राह्मण, ज्ञन्षिय भर बेश्य के हाथ कीही 
चनी कच्ची रसोई खालेते हैं लोगों का कहना है कि थे लोग नाई के 
साथ पक्का भोजन कर लेते हैं ॥ 

जाति का मुझय धन्धा चोरी तथा चौकीदारी करना है इस 
जाति का झादि स्थान काल्‍पी दे तदां से यद लोग चलकर उुन्देत्ते 
राजपूतों के यहां नोकर हुये, कावपी से चलकर भीखमगढ़ रियासत के 
कुरारगढ़ में आकर बसे, ओर यहां का प्रधिकार बादशाह ध्यकवर से 
प्राप्त करलिया परन्सछु इक़्रारनामे के अदुखार ये लोग हासिल का 
सरकारी रुपैया न दे सके शअतंएपव झअकवर के हुक्म से ये लोग न 
अए करदिये गये कई विद्वानोंने अ्रपनेर भ्रन्थोंमें इल जातिको ज्षत्ियवर्ण 
में लिखी दृञ्मतएव इस जाति को त्नत्रिय चर्ण के ध्मन्तर्गत माननी चाहिये, 
इस जाति के सम्बंध में विरुद्ध व समर्थन दोनों ही ध्रकार के प्रमाण 

दीत हैं उन्हें मयडल की दोनों सभाओं यानी हिंदु' सार्च भोम भरदंध 
कतूं सभा तथा घस्मे व्यवस्था सभा द्वारा निर्यय कराकर द्वी मंडल के 
निर्णयान्तर इस जाति का पूर्ण विवर्ण निज सम्मति सहित हिंदू जाति 
चर्शव्यवर्था फदपद्रम मामक सप्तजंडी अन्य में लिखेंगे, तहां दी इस 
जाति के क्रिसी सत्पुरुष का फ़ोटो घ उन की सूछम , जीवनी भी देंगे. 
इस ज्ञाति ने घर्णा व्यवस्था फमीशन के २४ प्रश्नों द्वारा अन्तेपण 
भी ध्सी नहीं कराया दे । 

(२४७) खांडायत + यद् एक उड़ीला प्रदेश की 
जाति है प्राचीन काल की सासत की वीरजातियों में से यद एक जादि 
हे खांडा च खड़य नाम तलचार का है धमतएुच जो तलवार को धारण 
करनेवाले थे खांडायतत कहाये उस प्रान्त में यह ज्नत्रिय वर्ण में दें इनके 


( रस ) 


मुख्य दो भेद हें मद्दानायक याने श्रेष्ठ ज्ञकिय तथा चास खांडायत 
याने कृपी क्षत्रिय, इनमें महानायक समुद्राय का जाति पद बहुत 
उच्च है क्योंकि पूषेकाल में ये लोग फ़ोजों के ( (००७॥7707687 ) 
सर्वोच्च झ्धिकारी रद करते थे दुसरा समुदाय छपी दारा जीचिका 
करता है. परन्तु परस्पर सस्वनन्‍्ध दोते हैं। इस जाति का जाति पद 
राज़पूताना के क्षत्रिय समुदाय की तरद उच्च है सम्पुर्णी कर्म घर्म्म 
इनके यहां शास्त्र धारातुसार उच्च ग्राझ॒णों छारा कराये जाते हैं इनमें 
यज्ञोपचीत की भर्थ्यादा उच्चतम दशा फी नहीं दे, इनके २१ भेदों का 
पत्ता लगाकर चिदर्ण सेम्रह किया हे इस जाति ने चर्णीच्यवस्था 

» कमीशन के २५१ भश्नों के उत्तर नहीं दिये ऋोर न प्मपने विपय में 
कोई भमाण ही भेजे तथापि जो कुछ दमने सेग्नह किया' है घद चिधयणे 
सप्तप्नणडी अन्ध में लिखेंगे । 

- थह एक शुजराती श्ाह्मयणों का भी भेद है, सेदरा ध्यहमदाबाद 
आर भडोंच आदि में निवास फरते हैं तहां ये लोग पुरोहिताई तथा 
शुरुपना भी करते दें। ये वद्दां उच्च ग्राह्मणों में माने जातेहें ।इसदी नामचाला 
शुज्षरात में पक वैश्य समुदाय भी है जो गुजराती वनिये फह्दाते हैं। 

(२४८ ) खाती-- थद्द भारतबर्षेकी एक हिन्दू जाति है 
खान पान से यह लोग शुद्ध दें इनका फाम लकड़ी का सामान तय्यार 
करना दे अर्थात्‌ संदूक, पेयी, पेटी, मेज, फुरसी, किवाड़, ध्ब्मारी, 
गाड़ी; रथ, घ रेल ध्यादि २ सस्पूर्ण प्रकार के सामान तय्यार करते हैं, 
देखा करनेवात्ते राजपुताने में खाती, थुक्तमदेश में बढ़ई ओर दक्तिण में 
खुतार कदाते हैं इन सवमें राजपूताना के खातियों का जाति पद्‌ ऊँचा है। 

इनके यहां सम्पूर्ण काम उच्च ब्राह्मणों दारा कराये जाते हैं बड़े र 
ब्राह्मण लोग इनके यहां का वनाया पक्का भोजन मिठाई पूरी बगैरः वे रोक, 
चेक खाते हें ओर इनके हाथ का जल पीते हें । 

इनके कई मुख्य भेद हैं यथा -१ बिलोतर २ मेवाड़ा हे पूर- 
' विया ४ द्दिलीवाल ४ जांगड़ा ६ बढ़ई इनका चिवर्ण धत्वग रे लिखेगे 
क्योंकि विखोतरों के १२० भेद, भेचाड़ों के «६ भेद, पूरवियों के ५५ भेद, 

" 3 'वालों के ५४६ भेद, बढ़इयों के ६५६ भेद, ओरजांगड़ोंके १७७७ 
दो का पता ज्लगाकर हमने विचर्ण संग्रद किया है। न 


( ४५७ ) 


किसी किसी विद्वानने इस जाति को ब्राह्मणबंशीय ऋषि द्वारा , 
झानो ध प्मपने झन्धों में लिखी सी हे तिसही के प्राघार पर यह 
ज्ञाति भी अपने फो द्राह्मण मानती दें) भदुप्यगणना रिपोर्ट में यद्‌ 
जाति अन्य छोटी छोटी जातियों की श्रेणी में लिखी गई दे । हमने 
झपने अमय में इस जाति के विषय,घछुत कुछ पचलिक तहक़ीक़ात 
की पर विशेष सम्मतियें इस जाति फ़े ब्रह्मत्व के विरुद पिलीं, ऋोर 
ऑडीसी सम्मतियें इनके ज़जिय घर्ण होने फे विषय में मिली दें ऐसा ही 
- घता इनके गोत्र व भेदों पर दृष्टि देंने से भी जान पड़ता दे किसी २ ने 
इन्हें नीची थेणी के ग्राह्मण भी वतलाया है भ्रतदच सत्य क्‍या दे ? 
इसका निर्णय मेंडल फरेगा | . 

' इस ज्ञाति में प्रायः लोग जनेऊ पहिनने पाले मिले दें बड़े २ बूढ़े ९ 
खातियों फो हमने जनेऊघारी देखा है ज़ियका हमारा सहवास घद्दकाल 
से है हमते अपनी दाल्यावस्था में भी इस जाति में जनेऊ का प्रार 
देखा है इसलिये हमारी सम्मति में इनंका पद सर्घोच्च ध्प्नवाल घेश्यों 
से ऊंचा मानाजाना चाहिये। 


हमारे जनरल नोटिस के ध्हुसार इस, जाति के सत्पुरुषों ने 
अपने २ पमाण भी नहीं भेजे । यह जाति श्राज़ कल उन्नति मार्ग पर 
हे ऐसा करते २ कुछ काल में कद्मचित-ये लोग अपनी मनोकामना 
पूरी करलसके । 
“इस अन्थ में स्थान5भाव से हमने वहुतही थोड़ा लिखा है । और 
“अपनी सम्मति रिज़व यानी स्वाधीन रकक्‍खी है ।इनका विशेष घ घिस्तृत- 
ज्रिवर्ण मंडल के निर्णय करने पर ध्यपते सप्त़यद्ी अर्थ में लिखेंगे । 
इस जाति ने चर्याब्यचस्था कर्मशान के २५१ प्रश्नों के उत्तर देने' 
ब अन्चेपण कराने का उदयोग नहीं किया है। इस जाति के सम्वस्ध में 
एक विंद्वान ने यह लिखा हे कि- | 
: + छोडा छोलणं वूट उखेड़न पटपटियों और नाई । 
इतराने भर मूंड ज्यों, कुबध फरेला कांई॥ 
. इस आधाराजुसार खांती, बूट उंखेड़ने चाले/छुम्हार भोर नाई ये 
घड़े चालाक होते हैं इसलिये साधू लोग इन्हें श्वेत्ञा' करते दिचकते हैं 


( रथेप ) 


ये उन्हीं की कद्दावत विद्वानों ने लिखी दे । परन्तु यह जाति प्राथः 
ब्राह्मण दोने का दावा करती है परन्तु हिंद. मात्र कोई इनको आहयण 
नहीं माचता, किसी २ विद्वान ने इस फो संकर धर्ण में लिखी हे, हमें 
घच्छे च चुरे सब ही तरद् के प्रमाण मिल्े दें उन्हें मंडल क्वारा निरशय 
कराकर दी विशेष रूप से सप्तखंडी अन्य में लिखेंगे । इस जाति ने 
वर्गाष्यवस्था कमीशन द्वारा धन्वेषण भी नहीं कराया दे ॥ 


' (२४१)खानज़ादा[--यद शुक्त भदेश की एक जाति है एक 
विद्वान लिखते दें खां की सत्तान खान्ज़ादा कहायी दूसरे विद्वान का 
लेख यद दे कि गुलामों की याने दासों फो भभौजाद खान्जादा कद्ायी 
तीसरे विद्धान की सस्मति दे कि ये लोग पहित्ते जादों वंश के च्यातरिय 
थे इन के पूर्व महाराजा लखनपात्न व खसुमित्रपाल थे जित्तको फ़ी- 
रोज़शाह बादशाह ने सन्‌ १४२३८ से १३५१ के बीच में सुसलमान 
कर लिये थे और उनके नाम बदलकर लखनपाल की जगह नाहरखां- 
ओर खुमित्रपाल की जगद वहाद्भ॒स्खां रकजा भौर उच्चत्व प्काशनार्थ 
उनकी सन्तान का नाम खानज़ादा रक्‍्खा कौर भेवात का इल्नाक़ा 
इन्हें दिया । एक चौथे विद्वान ने भी इस ज्ञाति के। द्ानिय बैशी भेवात 
की स्वामिनी लिखी है । 

बादशाह बावर के. समय में यह जाति राज्याधिकारिणी थी इनके 
गोत्र भेव बचछ गोती, विशन, राजकुमार सोमवंसी, चौहाण, वैस झादि 
आदि हैं ये सर्वत्र सुसत्मान नहीं हें परन्तु कहीं हिन्दू घ कहीं सुसत्मान 
हैं जो मुस॒दमान हैं उनकी रीति भांति, रहन सहन, ध्याचार विचार कई 
हिंदू जातियों से 3पतम हैं, शुद्ध किये जाने के योग्य हैं, खान पान भी 
झभमीतक ज्ञत्रियों काघा चला जारहा है। 
इस जाति का शेप विस्तार पूर्चक विवर्ण सप्खंडी अ्रन्ध में लिखेंगे। 
(२४०) खारवार - यद पक़द्नान्रिड़वेशीय जाति है पस्न्ठ 
घुक्तप्रदेश के मिर्जापुर कौ ओर भी यह ज्ञाति बहुत है फद्दी २ तो इस 
जाति में लोग ज्ांगीरदार व ज्षमीदार सी हैं और कहीं साधारण घन्दे 
करके निर्वाह करते हैं ग्राज कल यह जाति साधारण गरीब द्शा में 
है परन्तु एक समय यह पक बड़ी भ्रभावशालिनी उच्च जातियों में से 


(६ श२६& ) 


पक थी, हजारीबाग के ज़िले में खेरागढ़ एक अच्छा क़सबा हे जिसे 
इसही जाति के राज्यचंश ने अपने नाम पर बखाया था ऐसी बड़े २ 
लिद्वानों की सम्मति है, इस जाति का बहुत कुछ विवर्ण सेश्रद छुआ हे 
कई चिद्दानों की सम्मति में यह जाति ज्ञत्रियवर्ण में है ।,परन्तु विशेष 
वचिचर्ण निर्णय होने पर निज सम्मति खद्दित अन्ध में लिखेगे। 


(२४१) खाडरिया -- यद जाति विशेषरूष से मारचाड़ 
हे इनको सीरदिया भी कहते हैं इनके निपय में ऐसा पता छागा छे 
ह जाति असल में जत्रिय थी परन्तु तुर्की के भय से डरकर 
इथियार बांधता छोड़दिया और खेती करने लग्गयी उस समय 
जालोर में राव कानडदेव राज्य करते थे अतः राचजीने इन्हें बहुतसरे 
हुमीन देकर नवयवां हिस्‍सा उपज का हासिल लेना स्वीकार करके इन्हें: 
शरण दी, इनके भेदों व खाँपों पर हप्डिदेने से भी ये लोग ज्ञत्रियवर्ण 
में प्रतीति होते दें। इनका विचर्ण शेष भ्नन्‍्ध में लिखेंगे | 


(२४२) खार वात्त -- छन्‍्हें कोई < खारोल भी कहते हैं 
यह जाति विशेषरूप से शाजपुताने में है ये लोग मारवाड़ में खारी 
जञमीस में नमक बनाया करते थे इसक्ियें खारी नमक बजाने के 

'काण्ण ये लोग खार चाल कहाये जब से सरकार ने नमक फा घटा 
पाल करदिया दे यह जाति खेती आदि करा धन्दा करती है यद्द अखत 
में काई जाती नहीं है किंतु पेशे के कारण नाम पड़गया है । 

बादशाह शाहदुद्दीत गोरी से खलताये जाकर चहुत्त से ज्ञत्नियों दे 
लपते की खास्वथातं व खारीवालों में सिलाकर अपनी २ जीवरत्ता - कियी 
की तत्र से उन जत्रियों की खंपें भी आजतक बही एुरानी क्षत्रिय वंश 

'ब्दी चजी आरदी हैं मिस से उनका ज्त्रियत्व प्रमाणित होता है शेद८ 

' झन्थ में देखना । ; + 


(२४३) खासिया ब्राह्मणु--पद पहाड़ी जाह्मणों का एक चेद है 
इस जाति के २५० भेदों का पता खयाया है इस जाति का छुख्य काम * 
शाजपूताना के वागड़ा व हरियाणा: ब्राह्मणों की तरद खेती करना है 
“इनके झुख्य शेड से हैं- 


५ गा 


के 
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१ घोवल्न २ घटियारी ३ कनयानी ४ गरवाज £ सुनवाल ६ पंपा- 
नोई ७ उपरेती ८ चौनाल ६ कुठारी १० घुसरी ११ दोर्चाल १५ शन- 
वाल १३ घुनीला १७ पानड़ी १४ लैंमडासे ६६ चवनराल १७ फुल्लों 
रिया १८ आलिया १६ ननियात्ष २० चोदारी २९ दलाकोदी २२ चुढ़ला- 
कोटी २६३ घुलारी ३७ छुराती रे४ पंचोली २६ वनेरिया २७ गरमोला 
रु८ चलौनिया २६ विरारिया ओर झरे० वनारी आदि, इस पुस्तक में _ 
स्थानासाव ले यहां ही छोड़ते हैं शेष विचर्ण अन्थः में लिखेंगे । 


(२५४) खासिया कऋत्निय- पहपहाड़ी साजपूतों का 
ज्ेद है, रक्तकी कन्या खासा की समन्‍्तान होने से खासिया कहद्दाये 
इनका विवरण पुराणों में विशेषरूप से मिलता है परनन्‍्धु उस खब के 
लिखने को यहां स्थान नहीं है, इतनकी विशेष घस्ती नेपात्न तथाः 
कमाऊं झोर गढ़दाल आदि जिलों में हे, ये लोग अपने को ज्षत्रियः 
भानते हैं परन्तु इनमें जनेऊ का श्यभाव देखकर लोग इस ज्ञाति के 
क्षत्रियत्व पर संदेह प्रकट करते हैं, इस्र जाति के. बीस भेदों. का पता: 
ल्वमाकर हमने विवर्णा सेझह किया हे । 
इस जाति में सच काम ब्राह्मणों द्वारा करायेजाते हैं, झ्ाचार व सदाचार 
के नियम इस जाति में साधारण हैं हमारेजनरल नोटिस के आधारा- 
छुलार इस जातिने अपने विपय में कुछ भी प्रमाण मंडल को: नहीं भेजे, 
इनके त्ञत्रियत्व चिपयक भमाणों का विशेष-स्ंश्रह भ्रन्थ में किया है। 
(२४४) खीची -- पद एक त्ञत्रिय जाति का भेद है, ये 
अपने को चोहाण कुल में मानते हैँ इनका निकास लखनेऊ-के ज़िल्ते के 
खिचवाड़ा देश के-रघछुगढ़ से है तहां से यह त्ञत्रिय जाति ध्यजमेर 
बली होती हुईं एंजाब में चली गई मिज से यह जाति खीची. कहाने. 
लगी शेष भ्रन्थ में देखना । 

(२४६ ) खूम्‌ड़[-- यद प्क युक्त घदेश की हिल्दू च 
मुसलमान जातिददे, पहिल्े ये हिन्दू थी परन्तु आज कल ये मुसलमान हैं, 
यह लॉग प्रायः आज कल खर्वत्र पत्थर की चक्तियों का व्यापार 
करे है चैलों को पीठों पर लादकर ये लोग इधर उधर चेचते फिरा 

इनक १६ भेद ये हैं - १ बाहमन २ डुल्हा ३ गोसे था गौड़ 


( रेईर ) 


४ हव्चाले ५ कुरेंशी ६ घुल्तानी ७ नवाचार ८ पछची ६ पठान १० मंज्ञ्री 
१३१ सादिकी १४ तराई ओर १३ तमार ! 

रामपुर की रियासत में यह जाति चंटाई व प॑ख्े बनाती है इनका 
व इनको स्त्रियों का पहचिनावा अभी तक हिन्दुओं काला चला जारहा है 
यह जाति विशेषरूप से विजनौर झुरादाबाद में है। शेप विवरण मत्थ सें 
लिखेंगे | झुद्धी सभाओं को ध्यान देना चाहिये। 


(२४७ ) खेरवा[-+ रद एक्र हिन्दू जाति काँखीं के पास 
पास विशेष रूप से है । इनका कहना हैं कि पन्नानरेंश स्वर्गचाली 
छु्चपालसिंह जी के समय में यह जाति सन्‌ ६१७०० ईसटी के क़रीद 
भ्ांसी में शायी थी दिद्वानों ने इस जाति को ह्धत्रियवर्ण में मादी है । 

इस जाति में विवाह परिफादी उत्तम जातियों की सी है अर्थात 
ये सोच का गोत्र में विवाह नहीं फरते हैं परन्तु तीम गोत्र दालकर 
विवाद करते हैं इस जाति में संग गांजा शोर भध्मफ़ीसम का वहुत ही' 
प्रचार है मछली खाते व शराब पीते भी खुने यये हैं । इनका मुख्य 
धन्दा खेर याने खदिर दृक्त से खामान वमाकर बेचना हैं ।* 

* लोग परस्पर जब मिलते हैँ तो राम राम, जय श्रींकष्ण, जय 
राधाकृश्ष भादि करते रहते हैं; ये देवी के डपालक होते हैं हृदय के 
ऋुछ कठोर से होते हूं, देवी के नामपर चकठ बकरे चढ़ाकर वेचारों की 
जान ल डालते हैं । इस जाति का वहुत कुछ चिचर्ण सेझह किया है 
पर उसे अ्न्ध में छापने फा उद्योग करेंगे | ७ 

(२४८) खैडेलवाल ब्राह्मण यंद गोंड़े संस 
दाय के अन्तर्गत एक ब्राह्मण जादि है विशेष कर इस जाति का 
मलिधासख घ लोक संख्या खूब से ऋधिक जयपुर में है, हमारी यात्रा में 
हमने बहुत चाद्या कि पब्लिक वःमीशन द्वारा इस जाति का भधन्वेषण 
करें पर किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, यह च्राह्मण जाति छन्‍्याति 
भाई कली पक्की में शामिल हैं जयएुर में इनका व छल्यातियों * का 
खान पान एक्क है पर चेटी व्यवहार अपनी २ ब्रादरी में होता है । 


# गोट, संडटाल, टाहिमा, गृतरगोट्, पारीख और सिखबाल ये ठहों तरह के 
शाह्मण इन्याति कद्दाते हैं. ॥ 


€ २३२ ) 


इसकी उत्पति के विषय शाख मर्यादा छास तो ऐसा लब् हैं कृ 
शा मात्र की ध्ादि उत्पति एक ही है, तथापि किसी विद्वान से 
सम्मनियं दिये हें कि पुल्मेंर के पाल खडेल पक स्टगय दूँ यहां से 
ऋास होने घ सर्वत्र प्रसार होने के कारण गांड बाल खेडेलबाल 
हाये, जिसका अर्थ ऐसा होता हे कि खडेलबाल। फक इंलः 
छान का ऐसा मतद्दे कि जयपुर राज़्यान्तर्गव श्रीमाथापुर सूटशन सर 
सच कोसदरीपर खंडेजा एक अच्छी बस्ती की छोटीसी स्यासत ह 
अदा छोटे पामि के व बड़े पाने के दो जागीरदार दें जिन्हें लोग राजा जी 
बजा जी कएते हें इसके पास ही खाह्ू एक बड़ी बस्ती है जहां श्यास 
जी का भतिद्ध भन्दिर हे अतणएव इस क़लने को खाह्ट खेढेत्ता भी 
घोजते हें इसही खंडेले में पढिले ब्राह्मणों की बस्ती बद्भुत थी उचका 
मिफास खंडेले से दाने के कार्ण ये लोग सर्वन्न संडेलावाले कद्दाते र 
खंडेलबाल कहने खग गये । 

एक तीसरे विद्वान का लेख पेसा मिलता है कि ये लोग खट्ठऋति 
की सम्तान हैं इसलिये खट्डलवाल कद्दाते २ खेंडेजवाल प्रसिद्ध ह्ोगये । 
हमने खंडेलवाल ब्राह्मणोंके ८४ भेदों का पता लगाया है,क्िसी २ विद्वान 
जे इस जाति के ७२ भेद ओर किसी ने ५६ ही भेद लिखे हैं। हमारी यात्रा 
थे बहुत से लोगों ने बहुत कुछ वातें इनक्रे विउद्ध भी बतलायी दें उन लब 
को यहां व लिखकर इस जाति का सम्पूर्ण त्रिबएण अच्छा व छुरा जो 
जी कुछ संभरद क्रिया हे वह त्न्ध में लिखे तहां ही समालोचना भी 
करेंगे । इस ज्ञाति ने इसारे जनरल नोटिल के अनुसार ध्पने कुछ भी 
प्रमाण नहीं भेजे ओर न वर्यव्यवस्था कमीशन के २५१ घरष्ट 

न्होंने इझल्वेपण ही कराया देखें इस जाति की ओर से 

सिर्णयार्थ फ्या कया ममाण शते हैं। धर्म व्यचस्धा सभा में व हिन्दू 


< 


साथ भौम पर्वधकर्दू सस्ता सें इस ज्ञाति समुदाय में से अभी तक 
' छोई भी मेस्बर नहीं छुआ है तथापि मंडल के निशशयान्तर लघतखंडी.- 
: जअत्थ में लिखेभे वहा ही किली घोग्य सहाशय का फोटो चथ॑ 
छुन की करिचुली जो लिखेंगे | 


रे 6 | श्र | 


श्र 


द्धार 
छ् 


: एूँ छरेइ ) 
(२४९ ) खंडेत्तवाल वनिये---पपक्र बेश्य जादि 


हइस काति फे चिपय सें अनेकों तरइ की उत्पत्ति का पता लगा है हमारी 
जाति यात्रा में कई बिद्दानों ने हमें यह सम्मति दियी कि खंडेलचाल 
ध्यक्षणों से ही संडेलचाल धनिये बने हैं अर्थात्‌ वे खंडेलवाल वाह्मण 
भी द्राह्षण होकर व्योपार करने छरो थे खंडेलचाल वनिये कंहाये । 


एफ दुसरे विद्वान की यद सम्मति है कि खेडक्पि जिन का वर्णन 


भहाभारत में झाया है उन्हीं से खंडेलवाल ब्राह्मण व खडेलयाल 
घनिये पंदा हुए हैं । 


झहदीं २ ऐसी सम्मति मिली हैं कि थे अग्रवाल वेश्य जो ादि मं 
सटल में रदते श्रे वे छहां से निकलकर जीविकार्थ इधर उध्वर चल्तेगये 
ओर घहां जाऋर खंटेलवाल- बनिये कहाने लगे । परन्तु किसी प्य्क 
चचिद्वाव की पेखी सस्मति है कि आदि में ७ क्षत्रिय वीर परस्पर भाई थे 
बे आठ के बड़े शोक़ीन थे श्रतएव एक द्विस उन्होंने बनमें झ्नजाने 
मक महात्मा जी के पालतू हिरऩ् का शिकार करडाला, उससे महात्मा 
जो उन्दं श्राप देनेलगे तब भद्दात्मा जी के उपदेश से उन्होंने त्ञत्रियत्थ 
न्याय कर चंश्यत्व स्त्रीकार किया उन्हीं की संतान संडेजवाल वनिये है। 
0:ह१ किन्हीं स्थानों में विद्धानों ने ऐसा भी कहा है कि एक खडे 
प्त त्ाहाणी की मेत्री किसी अग्रवाल चेश्य से होगयी उनके संखर्ग से 
हु जन्‍्तास हुयी दे बीय्य प्रधानता के नियम से खंडेलनाल बनिये कृहासे ६ 
छा यित एसा दो ? परन्तु हम अपनी निज की सम्मति स्वाद्ीच जा 
; यड सूप दिचती सर्य5खत्तय के निर्णय के लिग्ने मेडल के अच्छे 
इस हैं तथ ही हम पिस्तार पूर्वक विवरण अपने सहजडी अनन्धं मे 
दंग । दमारे जनरल नोडेश्व के अचुलार कई जातियों ने आपने दे 
प्रभाग मंडल के निशयार् #जे परन्तु यह जाति तो खोदी ही रहो | 
दथा बर्ग्ब्यत्रस्था करप्ीसन द्वार २५१ पण्चों के उत्तर भी इस जांदि रे 
' आयी प्राप्त हुये इनका धर्म दिच्डु तथा जन दोनों हुए हे। मर के परिद्ध 
जगन सठ स्वर्गषार्स! लच्नमीचन्द जी भी इस जाति के भूपण थे । 


श्र 


हैः श्र ? ५५ न्‍ 
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पछ्छ' ) 


इन संडेलवाल बनियों के ७८ गोौश्रों का तथा ३४ देवियो का पतः 
लगःकर विवर्ण संग्रह किया दे, इस जाति के पूज्यपाद गौड़ ब्राह्मण हैं । 
इनका धर्म विशेषतया' दिन्दू तथा सृध्मतया जेन धर्म हे । 

युक्त भदेश में केंचल इनकी लोक संख्या दंस हज़ार से अधिक: 
नहीं दे तथापिःयद् जाति सर्वत्र फेलगयीः दे । इनकी 'अखिक ीफ संख्या 
जयपुर में है तद्गाँ ही उनका गुरु घराना भी हैं। 

इस ज्यति में जो जेन सम्पदायी हैं उन्हें जेन यम में पध्याये प्पाज 
मितो चेन शुक्ला ७ संवत १६७४९ को' १६६६ वर्ष २ मदन तथा २ दिय- 
डये हैं, इनके रछ मोघों का सो हमने पता' लग!या हैँ । जिमलेनाचार्ब्य 
सुनि जो श्री अपराजित छुनीर्जीफे सिथाड़े में से थे उन्होंने पने तप घद 
ले खंडेले के गज्य के ८७ गायों को जैनथर्स्मी: करलिये, थे । 

हमारी याच्य में कुत्तकियों? की शंका इमारे प्रति ऐसीः थी कि ८४५ 
मांवों की सम्पूर्ण जातिये जो/जैनी' हुये वे संडेलवाल कहाये,” से तोः 
ठोक पर दे सबके सप बेश्य हीः धण्ण में केसे हो सकते हैं £ 

क्योंकि कोई अह्मणचर्ण में; फोई क्न्ियवर्ण' में, कोई चेश्यचर्ण में, 
कोई शूद्वर्ण में, कोई सतशूद्दोर्मे और कोई ध्यन्त्यजों'में होने चाहिये थे ? 
इन शेक्राओं का सम्राधान- इस ज्ञातिःसें २७१ प्रश्नों! के उत्तर थर्य 
व्यवस्था फ्मशन द्वारा लेकर ही मंडल/फे निर्णयान्तर मनिजसम्मति 
सहित इनका विस्तार पूर्वक विचयणेःसप्तखंडी प्रन्थ में लिखेंगे तहां ही 
इस जाति के किसी” महासान्य धर्मश्न पुरुष का. फ़ोटी-च उनकी जीचनी: 
तथा" उदास्ता, का परिचय भी देंगे ॥ 


जितना > प्ट<१च--> 
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२६० मच्छू--यद जैन सम्प्रदाय के चतियों की' श्रेणी है 
जैन यतति व जती लोग घ्त॑जन्म झुवारे रहा करते हैं ध्योर प्मपने शिप्य 
वर्मा के यहां से. चना बनाया किचत र भोजन मांग' लांते हैं, ये लोग 
स्थायी रुप से कहीं नहीं रहते हैं दरन चलते फिरते' रहा करते हैं जहां 
कर्दी जाते हैं तदाँ जिस की धर्मशाला आश्रम व मंदिर द मठ आदि 
मे ठहस्ते हैं तो इन के यहाँ का भोजन नहीं! करते हैं, ये लोग प्रायः 
पंदल चलकर यात्रा किया करते हैं, ये लेगा अन्य दिन्दुः साथु सब्या- 
सियों की तरद्द गाड़ी, घोड़ा, पालंकी आदि में नदी उुलते हैं। इनके 
कई भेद द्वोते हैं जित का परस्पर ध्ातृत्व, स्नेह' है । 
१ खरतर गखठतठ; ४ ठप गरकु ६ कमल! गंच्छ ७ लोक गहहें 
9 पचती अच्छे । ॥ 
एक दूसरे चिद्धांन की ऐसी भी सम्भति है कि जेद यतियों के 
अपने २ शिष्य वंगा की समुदांय का नाम गच्छ रखा है । विस्लुत 
चिवर्ण देखना हों तो सप्तसेड़ी श्रन्‍्थ में देखना । 
२६९ गड़स्यि[आुक्त प्रदेश की भेड़ यकरी चराने, पालने: 
ऋ' ऊन के कम्बल प्यादि बनाने चात्ती एक जाति का चाम' है, यह जाति 
_ अपने को ज्ञत्रिय घर्ए में बतलातीः है, परन्तु साधारण हिन्दू समुदाय इस्य 


६ २४६ .) 


झाति की तज्निय वर्ण में नहीं मानवता दे । इस जाति की स्थिती झाभरे 
धान्त में बचेले ठाकुछ मुम्बई में अद्दीर व अभीर, नायपुर में मोलि 
शाज्षपूताने में गूज़र, तथा मालवा पान्त में घनगर घ डंगर कद्ाते हैं, 
इन के भेद सिंगर, सरासिया, वेखढा, निखर, जोनपुरी, इलाहावादी 
ओर चिकवा ध्यादढ़ि पधादि हैं इस ज्ञाति के १११३ भेदों का पता लगा 
कर हमने घिवर्ण सेश्रह किया है इस जाति फी उत्पत्ति विषय कई एक 
सम्मतियें अच्छी व बुरी दोनों दी तरद्द फी हैं ध्र्थात्‌ एक विद्वान का 
लेख है कि इस जाति की उत्पत्ति जवाहिरात में छेद कर्नेचाली (वेधक) 
जाति की स् व अद्वीर जाति के पुरुष के सेयोग से गड़रिया जाति 
पैदा हुयी है, एक दुसरे विद्दान का लेख है कि जिस राज्य वंश का 
निवास फिलों  यढ़ों 2 में था ये गड़रिया याने गढ़चाले 0४8९7 
0 #07 कहाते कहाते गड़सरिया कहाने ज्ग गये, एक तीखरे चिह्रान 
को सम्मति है कि हनुमानजी मद्दाराज को हसुमान वली भी कहते हैं 
ओर डन का पसखिद्ध अल शस्त्र गदा थी अतणबव जिन ज्ञत्रियों ने गदा 
धारण करके दुप्टों का दमन किया वे गदास्यि याने मदावाले कहातेर 
बद्रिये कहाने लग गये, एक चोथे चिद्धान का ऐसा भी मत है कि 
उद नाम भेड़ फा है ध्यतएव भेड़ को रखने व पालने चाली ज्ञाति 
चद्रिया कहातो ९ गड़रिया कद्ासे लग गयी । इस वेश के शिरोमणि 
सद्दाराजाय बहाडुर तुकाजीशव हुल्कर हैं जो यशोपवीत पहिनते हैं और . 
उन का धन धान्य उच्च ब्राह्मण समुदाय निधड़क रूप से अहण करता 
डे झतणएव हमें अनेकों प्रभाण इस जाति के उच्चत्व च नीचत्व विदयक्त 
मिले हें इस लिये मंडल के निरणयान्तर विशेष विवरण सतसखेती अन्य 


ने लिखेंगे. चर्शव्यचस्था कमीशन के २४१ प्रश्नों के उत्तर भी इस 
स्पति ने नहीं दिये है । 


४१६२ उृठ्नशयुक--चह एक उड़ीसा प्रान्त की रूँडाइत 


जाति का भेद है जिस समुदाय के हाथ में किले के अधि 


परथांद जो फ्ोज के डश्चतम झफ़खर थे उज़ का पद गह नोमक पा. 


शवड़ाइव ज्ञाति चिपय, खकार की ज्ञाति प्रसंग में लिखा जा जा छ्े 
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(२६३२) गणुक्‌-यद एक बंगाल प्रान्त “तथा आखास 
व्‌ उड़ीसा घानत की एक ब्राह्मण जाति फा भेद हे शब्दार्थ तो ऐसा 
छोता दे कि गिननेवाला जो दे वह गशक कद्दाता है श्थवा गणित का 
जानने वाला गणक कद्दाता हे मणित विद्या ज्योतिष शास्त्र का पक 
प्रस है सूर्य्य, चन्द्र, मंगल, चुच, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु तथा 
केतु आ्रादि नवझ्ददों व प्ृथिवी शआ्आादि की चाल व परिमाण तथा गति 
के छाताओं को वंगाल ध्यादि में गणक कहते हैं परन्तु ध्याज कल इस 
सर्वोच्च चिद्या फे घुरंघर शाताओं का धभाव धोकर इसजाति में केचल 
अद्दों के नाम पर दान लेना नाम मात्र शहगया दे। इस भान्त में योतिष 
विद्या द्वारा उष्यतम कोटि के चिटह्ठान जीविका करते हें परन्तु पेसी 
जीविका से उनके उद्यत्व में तनिकसा भी वद्दा नहीं जगता है ऐसी ही 
दशा व वर्ताव सर्वत्र होना व किया जाना शास्त्र सस्मत दे पर “ऐसा 
मनी देखते क्योंकि आ्आालाम व घड़ीसे भ॑ इस जाति को नीच भेणी 
क विद्वानों की गणना में एक चिद्दाच ने लिखा है पर ये सरासर भूल् 
व द्वेव सात 

ज्योतिष विद्या के जाननेचाले यू. पी० थ राज़पुताने में ज्योतिषी 
किसका बिगड़ा हुवा रूप जोपी है, बंगाल आसाम डड़ीसे में गझक 
व नत्तत्र आ्राह्मण, कहीं ध्ाचार्य्य द्राह्मण, कद्दी अद विप्न, कहीं अ्रद्दाचाय्ये 
आऔर कहीं देचछ कद्दाते दें शेप सलस्तेडी अन्थ में लिखेंगे । 

(२६४) गद्दी-पद पक युक्त भदेश की जांति है गोपालत 
करना इस जाति का मुख्य कप्म है यह जाति जबरदस्ती म्ुखद्मान 
करली गयी थी इनका समीपी सम्बन्ध घोषी तथा झद्दीर ज्ञाति 
से है पंजाब में कर्नाल व कांगड़ा तथा चम्बा की ओर यह जाति हें 
तहां थे लोग आदि में खन्नी थे इस ऊाति के २५५ भेदों का पता लगा 
कर विवर्यी संन्नद किया दे, इन के मुख्य भेद १ ध्यवेधिसा २ बहराइची 
'छ चालापुरिया ४ गोरखपुरिया ४ कन्नोजिया ६ पूरविया ७ मधथुरिया 
८ सकसेना ६ सरवरिया १० शाहपुरी ११ अद्दरदाड़ १९ वाछूर १३बैल 
१४ सर्वौरिया १५ संगी १६ भद्टी १७ बिशव शै८ चन्देल १६ चोहाण 
#० चत्री २१५ रोमर २२ घोसखी २३ गूजर २४ दृश्किया २४ जाट 


( शब्द )) हर 


र॑$ कम्बेेहा २७ राढी रेप टॉक और तोमर आझादि आदि हैं इस से यद्‌ 
जाति क्ष॑त्रिय वंश में प्रमाणित होती है । ३४ 

इस जाति में जो छुसलमान भी हैं वे आचार दिचार से शुद्ध व 
नाम साञ के सुसलमाम हैं धतण्व शुक्धि मंडल का च्यान इल ओर 
होना चाहिये, मेडल के निर्णयान्तर इस जाति का विवर्ण सल 
खगटी अन्थ में लिस्वेंगे । ः 


(२६४) गर्गव्शी-शुक्त भदेश में एक्त जाति ऐसी भी है 
जिस का कहना हे कि वे गर्ग ऋषि की सन्तान हैं, इस ही लिये कहीं 
वे अपने को गये च कहीं गगेवंशी कहकर पुकारते हैं, विष्छ॒पुराण के तथा 
श्रीमक्लागवतके झधाराउुलर गर्ग ऋषि त्तत्िय थे को अपने तप यल से. 
आ्आह्मण होगये अतठतणुव यदि गर्ग ऋषि जझाहाण माने जांय तव तो यह 
जाति ब्राह्मण वर्ण में मानी जानी चाहिये और यदि त्तत्रिय माने जाय 
तब यह जाति ज्ञत्रिय वर्ण में दो सकती दे, इस जाति की जोक संख्या 
फैंज्ञाबाद, आज़मगढ़ ओर छुल्तानपुर में विशेष रूप से हैं हम अच्छा 
वचुरां कुछ भी न कहेंगे जब तक यह जांति वर्ण॑ब्यवस्था कमीशन के 
२४१ प्रश्नों के उत्तर न देदे । अतपुव विशेष चिचण सप्तखयडी 
अन्य में लिखेंगे । 


(२६६) गरूरी(अदिठन्दक)-स्टीलसाहव ने इस ज्ञाति को 
शूट्रों ले नीच व चांडाल से उचम माना है, इन का पेशा खांपों को 
दिखाना हे ( पर... 73 ) हुँसखे सजपूताना में कालचेलिये सांप 
दिखाते व तमाशे करते हैं । 


(२६७) ग्रहविप्र--पद बंगाल के आाहमणोंकी एक जाति है 
जो अऋद शोचर दशा आदि वदलाकर जीविका करते हैं पे अहविप व 
अह झआचा््ये कहाते हैं इनका चिचर्ण “मशाक” प्रकरण में मई 
लिखा जा चुका है। 


ग्सीं 
(२६८) गर्सी--चद्॒मा्गेक इनका काम 8९७७78 (०७७० 
ई०एएछ७ ४०. का है। - हि की जा कक 
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इस ज्ञातिं के लोग कभी २ पूने आयो करते है ओर पंद्रपुर के 
ज्िक्के में विशेषरूप से हें पूना में गुरूवास और नायी भी ये धन्दा फरते 
ईैंये दतक्तिण मान्त की जातिद ये शूदों ले नीचे घ चांडाज से ऊंचे सानेगये हैं। 


' (१६९) गहोई-वद एक वेश्य जाति का उपभेद हे यह जाति 
भायः वुन्देलखण्ड तथा घुरादाबाद व फांसी, जालोन, ललितपुर श्रादिर 
शहरों में विशेषरूप से दै घद्वं थे बड़े ज्यापारों के ध्योपारी हैं लेन देव 
घ व्यापार ही इस जाति का मुख्य काम है इनका धशादि स्थान चुन्देल* 
खण्ड है तद्दां ही से वे लोग न्यापारार्थ तथा विपत्तिं वश इधर युक्त 
भ्रदेश के पअम्य जिलों में भी चल्लेगये हैं । 
देतिद्ासिक विद्वानों ने ऐसा माना दे कि यद जाति चेश्यवर्ण में दे 
श्रोर पिंडारियों फे हमलों ले खतायी जाकर यू. पी व शअबध में सर्च 
फेलगयी और थोड़ी व यहुत युक्तप्रदेश के सम्पूर्ण जिलों-में पायी जाती दे।' 
इनका यह “नाम पड़ने का कारण थह है कि ये लोग व्यापार 
कुशल होने के कारण अपने अत्येक विपयों को शुष्य रफ्सा करते थे 
ध्यत्णव विद्धानों ने इन्हें “गुदय ही”? कहष्दा श्यर्थात्‌ निम्धयं पूर्वक जो 
ध्पमे भाधों को -शुद्य रखने यात्ते हैं थे शुद्य दी कद्दाते * विद्या के 
अभाष से गुद्दोई घ गद्दोई कद्दाने लगगये हैं । बी 
.' विपत्ति काल में जब सर्वन्न प्रशान्ति फेली हुयी थी, एक पानड़े 
ब्राह्मण ने इस्र जाति को बड़ी विपक्ति से बचाया प्योर तबही से इनके 
१२ गोच तथा १०२ अल्ल होगयी हैं उस रूछतो के धर्थ इस जाति-में 
पअद्यायधि विवाद के पस्चांतू उनका पूजन दोता है । 
गोत्र- १ चासिल ४ गोइल दे गंयल ४ उंदल ५ जैतल 
६ कंथिल ७ काछिल रू चाछिल ६ कश्यप १० भरत ११ पाटिया 
ओर १२ लिंगल 4 ' रु 
इन भोजों पः दिचार फ़रने से प्रभाणित दौता दे कि यद सब 
' भोजत्र अञ्नवालों के गोनों से मिलते झुलते से.ऐ शठणव ये आदि से 
: झम्नंचाल वेश्य दी होंगे पेसा निश्चय दोता दे । 
इस जाति में विचाद.क्रम भी शाल्रोक्त दे अर्थात्‌ ये लोग ध्पन्प 


( २४० ) 


सौत्र व अछ्ल बचाकर तथा अपने नाना का घ ध्यपनी माँ को नानी 
ध्यादि फा मोच् घयाकर विवाह करते हैं॥ विधवा विवादभी इस जाति 
से नहीं होता है इनका धर्म प्रायः वैश्वव धम्मे हे विधेषरूप से मांस 
घ शराब का इस जाति में परदेज़ दे परन्तु धवध प्रदेश में कहीं ५ के 
पहोई वेश्य मांस खाते व शराब पीते भी सुने गये हैँ । इस जाति का 
कुत देव बिद्ारोल्लाल है । 

इनकी लोक संख्या युक्त प्रदेश में ध्यनुमान ४० दज़ार दे इस जाति 
से यक्शोपवीत की प्रणाली भी प्रचलित हे जिस प्रकार अग्नवाल 
बेश्यों में काई यज्ञोपचीत घास करते हैं ओर कोई नहीं तेसी ही दशा 
इस जाति की भी है । 

इस जाति का खान पान रहन सहन प्र आचार विचार उच्च जातियों 

«का सा है इनका पक्का भोजन व््यवद्दार अग्रवाल ज्ञाति के साथ के 
रोक दोक हे दोनों जातियें परस्पर एक दूसरे के यद्दां पक्का भोजन 
करती रहती हैं मोड़ व अन्य उच्च आह्मयण समुदाय सी इनके यहां 
पक्वाक्ष मीजन करते दें चिवाह शादी व प्मन्‍्य सेल्कार आदि भी 
अन्य उच्च द्विज समुदाय की तरह छोते हैं । 

पोर वार, पुस्वाण, पुस्वार खरोवा और पोरवाल वैश्यों के सोथ भी 
इनका कैश्ाल भोजन है । चुंदेलजणड में पाटिये ब्राह्मणों का एक 
जमुदाय है जो केवल इसही जाति के यहाँ का दान पुण्य लेते दें योर 
डूसरे के यहां से कुछ सी नहीं लेते हैं।. * - 

(४७०) गहरवार-यद पक श्खिद्धव ध्तिष्ठित राजपृत 
घेश छे पक चिद्दान की समाप्ति है कि यह नाम शुद॒लचाल व गुदस्वार 
का अपन्रेश दे ध्र्थात्‌ सुद का अर्थ गुफा व गुप्त स्थान तथा बाल व 
वर का ध्यर्थ वेल्े का है याते वे क्षत्रिय वंश जो वड़ी ० कन्द्रा द्‌ 
जेगलों में रहते थे वे गुहरवार कहते २ गद्दरवार कद्दाने लग गये । 

यह अन्द्रवशी क्षत्रिय हें इन्हें ययादी राजा ने श्राप दे दिया था 
रे सविष्यत में तुम सज्यधिकारी न होंगे इस ही वेश में यदु पैदः 
डुये थे इस ही वंश में देवदास काशी नयरी का राजा हुआ था जिख् 
को “| अहवृर » की पदवी मिली थी शर्थात्‌ देवदास के अब श्रेष्ठ है 


5 


5 ,( २७१ ) 
जो राज्याधिकारी हुआ तब से इस वंश का सांस अहवर से गहरवर च्‌ 
गहरवार पसिद्ध होगया, यहां हमने बहुत ही सत्तम लिखा है। यह ही 
चेश कन्नोज का राज्याधिकारी हुआ जिस ही घंश में प्रसिद्ध राजा 
जयचन्द राठोर हुये हैं इन के राज्य के विषय एक फचि लिखते हैं कि 

दो०-करा कालपी फमारू, कश्मीर लावा देश । 

खुद काशी कन्नोज धनी, थ्री जयचन्द्र नरेश ॥ 

धर्थ ता सीधा ही हे कि फरा, काहपी, कमारू, फश्मीर और 
लाचा तथा काशी तक की हृद्द के राजा श्रीजयचन्द्र नरेश थे । 

एक चिद्दाव लिखते ४ कि जब शाहबुद्दीच गोरी ने कन्नोज फ़्तेह 
किया तो राजा जयचन्द के लड़के राजपुतान्रा में जोधपुर आदि की 
ओर शा गये और घर धाहिर कहाने क्षण जिस ही से इन्हें गहरवार 
कहने लगगये | शेप हाल सप्तखणडी अ्रन्थ में लिखेंगे। 

( २७१ ) गहत्तोत-बह एक बड़ा प्रतिष्ठित राजवंश 
है, यह शब्द गुहलोट शब्द्‌ का अपमभ्रश रूप हे, जिस का प्यर्थ यह दे 
कि शुफामे क्तेटनेयाले या ग्रुफामें रहकर प्पनी जीव रक्ता करनेचाला 
जोवंशहैचद गुदलोत व गुहलोट कद्दाते कहाते गहलोत कहाने लगे ध्मर्थात्‌ 
मेचाड़ के राना को जब गुजरात से देश निकाजा मिन्ना था दस समय 
पुष्पवती नाम की एक रानी गर्भवती थी जिसने भलयागिरी के व्राह्मणों 
के यहां झाश्रय लिया, उस हो मत्यामियी पर्वत में उस रादी के बालक 
उत्पन्न हुआ जिख का नोस गुदत्तोट भाने शुफा में लोटकर पैदा हुआ 
रक्‍खा, तब से उस के बंश का नाम गहलोत प्रसिद्ध हुआ, इस ही चंश' 
का नाम सीसोदिया तथा अहरिया भी दहे। एक विद्यान की ऐसी भी 
सम्मति दै कि यह शब्द “ अ्रहलोट ” शब्द का अपसेश रूप गहलोट 
व गहलोत हे, इस जाति का इतिहास हम ने बुत कुछ संत्रह किया 
है अतप्व यहां इस पुस्तक में तो हरेक जाति का घिवर्ण बहुत ही 
सूत्तषम रूप से नसूने मान फो लिखा है युक्त भ्देश में इस ही वंश का 
पक भेद दे जो चिरार च चिराड़ राजपूत कहाते हैं, इन की स्थिती व्‌ 
मान मर्यादा युक्त प्रदेश में वहुत अच्छी है, परन्तु किसी २ विद्वान ने 
चिराड़ों फो गहलोत चंशी होने में सन्देद्द प्रकट किया है, प््रतणव इस 


( शरछ२ ) 


वेश ले वर्ग व्यवस्था कमीशन को २५१ घश्नों द्वारा अन्वेपण करना ह्दे 
तब ही इढ़ता के साथ कहा आसकेगा, शेप सहखयणडी अन्ध में लिखेंगे । 

( २७२ ) गृमत्ता-कह एक सेलेग देश की जाति का 
नाम है, तेलेंग देश में फलाल थ कलवचार नहीं होते हैं, धस्न यह जाति 
शराब खिंचचाने व दिकवाने का घन्दा करती है, परन्तु वहुत से इस 
काम को न करके चड़े बड़े ध्यापार में लगे हुये हैं; म्राचार, विचार से 
शुद्ध हैं और उच्च वेश्य वर्ण में हें । 





(२५७३ ) गलि्गि्‌--बह पक माइलोर राज्य में तेल निक्लाल 
जे ज बेचने वाली जाति है, इस घन्दा करनेवाली जाति के देश भेद के 
कारण कई जाम हैं, वंगाल में कालू, राजपुताना व सुक्तप्रददेश में चेली, 
सेरुठत में तेल्यक्षार, उत्तरी भागों में धांची, तैलंगदेश में कूल चार्कू्‌ 
अबिड़ देश में बणिक, कर्णाटक देश में जोति बगोरा आदि आदि 
कहाते हैं । इन सिन्न २ घ्रानतीय तेल्ती जाति छ्वी मान भतिष्ठा सर्वत्र 
_ एक सी नहीं है, राजपूताना व मालवा देश में सेली उच्चचर्णीय माने 
जाते हैं युक्त प्रदेश च विहार में तेली जाति के साथ हिन्दू पचलिक 
का आन्तरीक्ष द्वेप है, अतण्व वहां इन्हें डच्चचर्ण मानना तो दूर रहा 
वहिकि इनके हाथ का जल स्पर्श किया भी पीमे के किये उच्चवर्रशी 
तब्यार नहीं हैं अतप्य इन लोगों ते ऐसे छुःख से डुखी होकर अपने 
को वेश्य बतलाना ध्यारस्भ करदिया है और कुछ पार्य्यसमाजिक 
तेलियोंने मिलकर अपने को खाट वैश्य कहना प्मारस्स करदिया है। 
तदंचुसार खाह् वेश्य महासभा के द्वितीय चार्पिकोत्लच पर फ्लेज्ञाचाद 
हम ब्याख्यानादि के निमित्त दुलाये यये थे चहां हमारे पहुंचने पर 
सभा के मंत्री चावू कालीअसाद दास ने नोटिस छंपवाया लिस ऊँ हिन्दू 
पबलिकऋ को छोखा देने के लिये यह लिख मारा कि"ैली जाति को लैश्य 
चर्सा में महासयडल ने दतलाया हे” परन्तु हमने इस पर आपत्ति करके 
इन शब्दों को निकलवाये जिससे तेली समा हमसे रुए होगयी । इस 
जात की उत्पत्ति व विशेष दिचर्ण तथा दर्शस्थिती व जाति पद्च 
अधिकार आदि आदि विषय पूर्ण रीत्याउसार सपघ्चखंडी त्न्ध में लिखेंगे 
हा तकार की ज्ञातियें के साथ “तेलीर जाति स्थस्म में सी कुछ चिचर्ण 


( ए७३ ) 


देंगे । वंचाल प्रान्तस्थ कालू जाति का वर्णेव कक्वार की जातियों के 
साथ कुछ लिखा जा छुका हु। ; 
भिण २ देशों की सिन्न २ स्थिती होने के फाण्ण कहीं २ के तेली 
यकश्षोपचीत घारी उच्चवर्ण में सामेजाते हैं, तो कहीं २ के नीच व झधम 
वर्ण में झतणव यह सब तनिबदारा मंडल के निर्णयान्तर निज सम्मति 
सद्दित दिंदू जाति वशब्यवस्था फंल्‍्पद्गुम नामक त्रन्‍्थ में होगा 


(२७४ ) गनीगारं--बह एक माइसोर राज्य की जाति 
है इनका धन्दा मोटे कपड़ें टाट बोरी ध्यादि का घुनना है, इसमें से चहुत 
लें छपी फर्म भी करते हैँ ओर प्यपने को उच्च मानते है । 

[२७४] गदाध्र--ंगाल प्रात के नदिया के जिले में 
यह एक साम्परादायिक जाति है। अलल में एक तरह से तो गदाधर 
माम भीकृक्ष भगवान फा हें जिनके कि चरणों की रुथधापना गयाजी में 
झोरदी दे क्रोर सस्पूर्ण दिल्‍्दू यात्री जो वहां पिंड दान फरने जाते हैं दे 
इस भसिद्ध दब परम पव्चिच स्थान के दर्शन अवश्य करने जाते हैं। 

बंगाल प्रान्त के राढी व चारेन्‍्द्र प्राह्मण समुदायों में प्रसिद्ध 
स्थायसत्न रघुनाथ सदाघर, झल्लक ओर रघुनन्दन आदि हुये हैं सन्‌ 
२७०० के लगभग नदिया में न्याय फ़िलासफ़ो के अद्वितीय चिछान 
महामद्योपाध्याय पंडित मधुसदन स्मति रत हये हैं उन्हीं के कुल के 
ब शिष्यवर्ग गदाधर नाम ले कहे जाते हैं । 
गयावात्त | चद्द ब्राह्मणों की जाति है, गया जी के 

(२७६ गयात् रहनेयाले गया ओ के पंडे गयावाल घ 

| गयाल कह्दाते हैं तीथों में रहने द सब 

जाति का तीर्थस्थान पर दान लेने फे कारण किसी २ चिछान ने इन 

ब्ाह्मगों का हाञ्मण पद दीचा लिखाएे। यह जाति प्रायः धनाढ्य, परन्तु 
विद्या रदित व लड़ने मारने भरने वाली होती है । ; 

गवार ) पद जाति फही पर गंवार थ कईईं 

-(२५७७) अवास्यों पर गंवारिया कट्दाती है, राजपूताने 
गंवारिया | क्ञै प्रायः गंबार उसको फहते- हैं जो 


अक्ठ का छोटा व छुद्घी का मनन्‍्द दोोता है, ध्यकसर, शएरवाले देहातियों 


(' शछ४ ) 


को गेवार कहा फरते हैँ, परन्तु राजपूताने में गंधार थे गेवारिये एक 
खास जाति भी है, जिस फा मुख्य काम झूज छूठ कर जेबड़ी मेलना, 
रस्सी बनाना, पानी, पूला व फरड़ा याने खरफंडे बेचना व सिरकिय्य 
तथ्यार करना व सींग ध्यादि की कंगियें घ फंगे घनाना है, थे लोग प्राय। 
भूमते हुये ही रहा करते हैं प्रौर जहां कहीं टिकते हैँ तद्ां शहर के 
बाहर अपना डेरा जमाते हैं, ये लोग झपने को राजपूत चतलाते हुये 
कहते हैं कि झुसदमानी प्यत्याचार से हम लोग ब्रिपत्षिचवश यद्ध 
साधारण धन्दा फरने लग गये हैं, इन फी खाँपे-सीचाण, खटाण, 
मालावत, घाबड़िया, भूकिया, वजलोत, बोसलोत, गोरामा, कूर्दा 
आर मूंछूल आदि २ हैं। शेप चिचर्ण सप्तलण्डी अ्न्ध में लिखेंगे । 


( २७८ ) गाड़ा-बद एक कृपी करने घाली सुक्तमदेश 
की जाति है चिशेप रूप से यद्द जाति युक्तप्रदेश के सद्दारनपुर और 
सुज़फफरपुर के ज़िलों में दै इन में कुछ समुदाय मुखत्मानों फा है जेः 
जधर्देसती मुसलमान फर लिये गये थे, प्मन्यथा प्रसन्न में यद्द ज्ञाति 
चन्द्रवंशी क्षत्रिय हैं इन का ध्यादि स्थान दिल्‍ली के आस पाल है इस 
ज्ञाति के भेद व उपभेदों को देखने से बिद्त होता है कि इन में कई 
भेद राजपूत धंश के से हैं, विपत्ति वश कृपी करने से दीन होगये ौर 
राज्य न रद्दा सो क्या £ पर असल में हैँ ज्ञज्षिय । इन में जो मुसद्मान 
हैं उन में सी चंदेल, राझेर, चौद्दयाण और चड़मूजर आदि २ त्षत्रिय 
चंशी भेद चले श्रा रहे ऐैं, कोई २ कुरोतियें इस जाति में प्रचलित हैं 
उन का छुधार दोने की आवश्यकता है | शेष चिचर्ण सलप्तलणडो 
अन्थ भें लिखेंगे। 

( २७९ ) ग्वात्ता-थद गोपाल शब्द का अपमूश शब्द 
है, गोचों फो पालने व चराने के फारण घप्वाल कहाये, गोपाल ध ग्वाज 
एक ही से शब्द हैं, यद भद्दीर घंश का एक भेद है, विद्वानों ने इस 
ज्ञाति को यादवंशी भाना है, किन्हीं २ विद्धानों ने इस जाति को 
कुछ काल पूर्च भारत की राज्याधिकारिणों बतलायी दे, उज्जेन के 
पाल घंशी महाराज को स्वालवंशो राजा ने पराजय किया था, यह 
जाति भी अपने को ज्ञत्रिय वेश मानती है, देश भेद व देश भापा के 


( २8४४ 3) 


कारण कहीं ये गोप कहीं गोपाल, कहीं ग्याल, कहीं स्याजा, कहीं गोली 
आर कही गोला आदि आदि कहते हैं, शास्पयकारों ने इस लाति की 

नवशायक संज्ञा भी कियी ६, ओर नवशायक्रगण वेश्य चर्ण में मात 
जाते है, अ्रतएव यह जाति या तो चश्य व भे अथवा क्षत्रिय चर्ण में 
छा सकता ह्वे | 


परन्तु सम्पूर्ण सारत सें इस जाति के विषय एक सी सम्भत्ति 
नहीं है, बंगाल में इस जाति फो शूद्र समझते हैं ओर उच्च ब्राह्मण 
इनके यद्दां पुरोद्िताई नहीं करते कराते हैं ओर यदि थे करें तो थे सी 
नीच माने जाते हैं, डपरोक बातों में खत्य क्या है इसका निर्णय होने से 
विशेष चिचर्ण निज्ञ सम्पत्ति रहित लप्तसयडा ऋन्थ में लिखेंगे, क्‍योंकि 
तब तक यह जाति भी धर्बावययरूधा कमीशन के २४७१ पधएतों द्वारा 
प्रन्वेषण कराकेगी ऐली आशा हे । 

( श्दक ) गार्धृरवुँं--यद झुक्त प्रदेश की एक छोटी सी गान 
चिद्या ज्ञानने च्ञाली ज्ञाति दे इस फी छोटी स्ली लोक संख्या एमाह्ााघाद 
चनारस तथा गाजी पुरमें ६, चेद में गान्धर्च विद्या साथवेद में हैं जिस फी 

अति ( भन्‍्न ) पा मान तीच २ चरद से होता छे थाने ९ गोतमस्र्‌ 
पक सामस और ६ कश्यपस्‌ । किसी काजल में ऊब इस देश में राजा 
भोज के जमाने भ॑ सब लोग जब खेस्कुत ही बोलते थे तब यह जाति 
सामवेद का गान जानने बाली थी परन्तु भबतो फेघल धाम मात्र फो 
राय, रागिनी, शाज्ञल, उुमरी, भेरबी, आदि आदि का गाना व चाचना 
इस ऊाति में रहगया दे। 
इसके गोत्र ये हैं १ ऋनमरूणस २ ध्यरम्त पे स्ीतल ४ रामसी ५ शाही- 
मल ६ दीवन ७ पचभेच्या ८ उधामन ६ चद्धाजवन १० चनातल ११ चतु- 
रहा १० सकवा १३ क्षबी १७ गदवार १५ कन्मोजिया ९६ कश्मीरी 
२७ खोदारी ६८ मनदो १६ नमाहरिग २० नामिव २१ रचीखी २२ राम- 
सन २३ रायत २४ सहमल २५ सजीयाली २६ छही ८७ सामल झादि २ 
विजप विचण तथा रंडी होने की विशध्ि आदि झादि चिदर्ण अपने 
सप्तजनण्डी अन्ध में लिखेंगे । 

( र८१ ) गानिषितद्त--बदण्कव्यौपारिकरद्ोटीसी जाति 
है, ये लोग भायः छुगन्धित पदार्थों के वेचनेवाले हैं, यद जाति विशेष 
छूप से पंजाब में & सुक्तमदेश में जो इस जाति की लोक संख्या इनी 


का 
(्‌ अदा ) 


मित्ती सौ हैं, झतप्व पआावश्यकता छुयी तो विशेष बिचर्ण सप्तखगर्डी 
अन्ध में लिखेंगे | 

(श८२)आ्सिया[--बद राजपृताना प्रान्तमें कुल्मी पेशा करने 
चाल्ली पक जाति है ध्र्थात्‌ लूट खलोद चोरी ज्ञारी करनेबराली जातियों 
की सूची में यह जाति खिखी गयी 


(२८३)गिरी-यद गौड़ सम्भदाय के आचार्य्य पूज्यपाद 
शकराचार्य्यजी महाराज के शिष्यों की मठ भेद के कारणा सन्याखियों 
की पक जाति का नाम गिरी है, इन की द्सनामों सम्प्रदाय कहद्दाती 
हें किस के नाम ये हैं :-- 

१ सरस्वती २ भारती ३ पुरी ७ तीरथ ५ शझाश्रम ६ चन ७ गिरे 
प ध्यर्ण्य ६ पर्वत झोर १० सागर | इन सें सरस्वती भारती आर 
पुरी इन का सम्बन्ध शु्रेरी मठ से है, तीरथ ओर आश्रम नामवात्ने 
सनन्‍्यासियों का सम्बन्ध द्वारकाजी के समीप शरोदा मठ से है, चन 
शोर अरयय नामक सम्यासियों का सम्बन्ध जगन्नाथयुरी के गोवर्धन 
मठ से दे गिरी पर्वत और सागर नाम बाते सन्यासखियों का सम्बन्ध 
द्विमालय पर्वत के जोपी मठ से हे, परन्तु इन सब सें केचल नाम माच 
का भेद है, लिद्धान्त भेद तनिकला भी नहीं दे शेष सप्तखरगार्दरे 
भअन्ध में लिखेंगे । 


( २८४ ) गिरघरोतव्यास-बह राजपूताना प्रदेशान्त- 
गंत मारवाड़ प्रदेश में पुप्करणे ब्राह्मणों में पी एक जाति बतलायी 
गयी है, गिरधरजी राय व्यासों के पक चुजुर्ग थे जो अ्मरखिहजी के 
यहां नॉकर थे जिन्होंने झपनी रुतासी भक्ति दिखाते हुये आमेरे की 
लड़ाई में धाण त्याग दिये'भे, बहां वे अशानिति के कारण ऊलाये जाने 
की अपेक्षा गाड़े गये क्लिस से उधका वाम गिरघर पीर होगया इनके 
चंशवाले अ्रय भी उनकी मानता करते हैं अर्थात्‌ श्रावण शक्का 
ततीया का दिन उनका ख्घृति सूचक भानचा जाता दे तिस 
का पा त्यौहार चहीं मनाते तथा पुरुष घ ख्त्यें उस 

धारण नहा करती हूं, खारवाड़ में दह्दिनी ओर 


( ए४७ ) 


को सोंचदार पणड़ी बाँधी जाती है परन्तु इनमें वाई ओर को चोंच रख 
कर पणड़ी वांवी ज्ञाती है, ऐसा राज्य से उपाधि प्राप्त समुदाय ही 
कर सकता है न कि सर्वे साधारण अतपव यह बंश वहां प्रतिष्ठित 
माना जाता है शेष खिधर्ण भन्थ में लिखेंगे। 

.._ ५८५] गिरला[र--क्राठियाबाड़ प्रास्त में जूनागढ़ेस दस मील 
की दरी पर जैन सम्प्रदायका एक प्राचीन तीर्थे स्थान है जहां प्राति 
वर्ष हज़ारों जेन यात्री. जया करते दें। यह एक शुह्टराती ब्राह्मणों के 
८७ भेदों में से एक भेद दे किसी २ विद्वान ने शुज्षराती ब्राह्मणों के 

६० भेद्‌ वतलाये हैं उपरोक्त गिरनार पर्वत के नीचे गि्रिनाणढ़ एक 
कसवा है तहां से निकास होने के कारण गिरनार ब्राह्मण कहाये ये 
थोड़े व बहुत सर्वत्र ही पाये जाते हैं इन के दो भेद हैं १ जूनागढ़ 
गिरनार ओर २ चोरव॒दा गिरनार ध्पर्थात्‌ जो ज़ूनागढ़ के आस पास 
के हैं वे ज्ुनागढ़ गिस्नार तथा जो चोर चद नामक कसचे के रहने वात्ते 
हैं चोरचद गिसनार कहाये यह चोरचद नगर पटनव सोमनाथ तथा 
मंगरोल के बीच में है इनका तीखरा भेद ध्यज़क्य गिरनार भी 
है.झजक झ्ाम से निकाल होने से अजय फहाये। इन तीनों का 

खान पान तो एक है परन्तु योनि सम्वन्ध एक नहीं. एक चिह्लान ने. 
इन को बहुत ही नीच लिखा है परन्तु हमारी सम्मृति में यह ठीक नहीं: 
क्योंकि ये लोग सदाचारी तथा साम व भश्रक्त यज़ुर्वेद के मानने धात्ते 
उत्तम ब्राक्मण हैं शेष सप्तखण्डी भ्न्‍्थ मे लिखेंगे । 


[१८६] आसिया--बद एक राजपूताना प्ान्त के पहाड़ों 
में रहनेवाली राजपूत ज्ञाति हे आचरण जश्रएता तथा सकाचार विहीनता 
के कारण यह विगंड़े हुये राजपूत कदी गयी हे पहाड़ों में रहने के. 
कारण विद्या ने तो इसे छूछा भी नहीं दे विानों की ऐसी सम्मति हे 
कि गिरि +अश्रिया मिलकर छुआ गिराक्षिया इसही का बिगड़ना छुआ 
रूप भापा में सिरासिया छहोगया जिसका अर्थ ऐसा छोता है कि चिष- 
च्तिवश जिम ज्ञत्रियों ने अपने को पहाड़ों में छिपाकर जीव रक्ता कियी 
चे गिराक्षिय कद्दांते २ गिरासिये कहाने लगे, ओर थे ही पहाड़ों में 
निवास करते करते बहुकाल व्यतीत होने से उनकी सन्तान, उनकी 
सूरत शक्त आदि २ सब बातें चदलगर्यीं ओर यह 'राजपूत जाति 


( रछ८प ) 


अपनी शसलियत फो सदा के लिये तिल्ाआजलि दे घंटी, पयोकि इनके 
खान पान व रहन सहन मे इसक्ली कायाही पलट दियो, भीलों की तरह 
तीरकमान रखना जानवरों को सार करखाना तथा पहाड़ों म॑ से घास 
व जकड़ी काट कर ध्यास पास के शहर ब गायों में पेचन छवारा मिर्वादद 
करनाही इन्होंने अपना जीवनोदेण्य मान रवस्सा ऐ, इनके यहाँ दिवाहादि 
के उलट पलट नियम तथा इन में प्राक्षणों द्वारा कोई कार्य नहां 
कराया जाता दे शेप विवरण सप्तल्लेठी अन्थ में देखना । 


[२८७] गुजराती जाह्मण[ु--चद छज्नरात प्रदेश की एक 
आहाण जाति दै, यद्द जाति पंच द्वचिड़ ब्राष्मण समुदाय में स॒ है, ये 
शेब थ चेश्षच सम्प्रदायी प्रायः होते है परन्तु एफ विद्धान में पेखा लिखा 
है कि इन में ध्रघोर शाक्त सम्पदायीन्‍दी दें इन के कुल नाम ये हैं भद्ट, 
खुकुल, यानी उपाध्याय पयोर व्यास | एक॑विहाव ने इनके ८४ भेद 
तथा दूसरे ने १६० भेद लिखे हैं इनके नाम चाप बेटे के नाम सद्दित 
पुकारे जाते हैं जैसे मद्देव गोविन्द शेप चिदर्ण सप्खगणडी में लिखेंगे। 

(श्दद ) शुघ्--इसका शब्दार्थ यह दोता है कि “छिपाहुवा। 
दूसरे यह वैश्य धर्ण वोधक एक संकितिक शब्द्‌ भी है यथाः--- 

शस्मेंति ब्राह्मणस्योक्तम्‌ वर्स्सति क्षतर्सश्रयम्‌ । 

शुप्त दाजात्वक॑ नाम प्रशस्ते चेश्व खुद्दयोः ॥ 

धर्थात्‌ ब्राह्मण के नाम के अन्त में शर्म्मा शब्द, ज्त्रिय के नाम के 

अन्त में वर्म्मा शब्द, चैश्य के नाम फे अन्त में गुप्त शब्द तथा झुद्र के 
नाम के अन्त में दाल शच्द लगाना चाहियें। इस विपय के प्यनेकों 
भमाण युक्त चिचर्ण शर्स्मा, शब्द के साथ लिखेंगे । ये शर्म्मा, चर्स्मा, 
घ शु॒त्त शब्द ताज कल आर्य समाज में भरती छोते ही तत्काल मिल- 
जाते हैं, शेप “आर्य्य” जाति स्थम्भ फो पढ़ियेगा । 


(५८१ ) गड़िय[ा-जड़ीसा घान्त में यह एक हज्वाईगीरी 


हक 2 वाली जाति दे झुड़ का काम व झड़ की मिठाई घनाने के कारण 
शुड़िया नाम प्रसिद्ध हुआ यह जाति वैश्य बर्ण में हे इन्हें चैम्त्य 


धर्माउकूज बचना चाहिये | 


( र४६ ) 


(२९१०) जमुत्ञांम कायस्थ--शव गुलाम शब्द पायः 
घुसव्मानी शब्द है जिल का अर्थ मोल लिया हुआ दास ऐसा 
हो सकता है, चटिश साम्राज्य के पूर्व इस देश में शुल्नाम रखने याने - 
पेतृक दासातुदास सखनेकी प्रणाली थी, परन्तु वत्तेमान वूटिश सरकार ने 
इस धन्यायको उठादिया है, पूर्वी चंगाल में इस नामकी एक कायस्थ 
जाति है, बंगाल के कायस्थों के ६ झुख्य भेद हैं । 


१ दक्तिणी राठी ४ बारेन्द्र 
“२ उत्तर शादी ५ सिद्हटी 
३ बनगज़ा ६ गुलाम ( 5]908 ) 


इन में गुलाम कायस्थ अभी तक देगाल में तराह्मण घेच तथा ञअन्य 
, अमीर कायस्थों के यहां घरेलू कामों के किये सेवा करते रदते हें, .ये 
लोग घदाँ (]९४7 ८प४० उत्तम जाति माने जाते हैं; ऐसा ही लेख 
दूसरे विद्वानों का मिला है, परन्तु जद्दां लक हमने खुना दे यद जाति उच्च 
छ और धन धान्य से पूरित हे, अत्तएव द्वेपियों ने इस जाति से डाद् कर 
के कुछ घुरा कददडाला हद । शेष निर्णयान्तर सप्तखडी अच्ध में लिखेंगे 


(२९१) गुरड[--यद एक राजपूताना पान्‍त की छोटी 
अ्रणी के ब्राह्मणों की पक जाति दे । बांभी, वलाई, ढेड ध्मादि अकूत 
जातियों के यहां की वृत्ति करना इस जाति का मुख्य काम दे , ये 
लोग उनके यहां विचाह कराते दथा उनका दान पुण्य लेते रहते हैं: । 
घक चिह्वान की सम्मति है कि ब्रह्मा जी के छुछ मेघ ऋषि की संतान 
थे शुस्ड़े ब्राह्मण हें। एक दुसरे विद्ञानक्ती पेसी सस्मति दे कि इन ब्राह्मणों 
ने पक्क मरी हुयी याय को उठाकर फेंक् दियी थी, तब से ये पतित 
होगये और बाह्यणों में शामिल न रदे, एक तीखरे विद्वान की सम्मति 
ह्ेकिगर्ग ऋषिकी सेतान इस चलाई वशेरः जातियोंका विवाह करानेको 
ज्ञाती थी, तब प्रह्माज्ञी ने उनले केचल च्याह कराने को कद्दा था आर 
दक्षिणा न लेने की आज्ञा दियी थी, पर वे इसके विपरीत एक सूत की 
कूकड़ी छिपा कर पणगड़ी में घरलाये, जिल से अह्मा जी मे उन से 
क्रोधित होकर उन्हें जाति उ्युत करदिया, तत्र से ये शुरड़े कहाये । 


( २४० ) 


एक चोथे विद्धान का ऐसा मत है दि यद् बाह्मण जाति शुरु भक्त 
थी आर एक समय इनके गुरू जी को किसी घुए ने सताया उसकारगा 
से ये लोग अपने गुरुजी को शुरूरे ! शुरूरे !! कहते थे तिसका अपमसेण 
रूप गुरुड़े होगया अर्थात्‌ सरकार बदल डकार होगया, शेप सप्तसलेड़ी 
अन्य में लिखेगे । * 


(२१२) गुरु-यह एक उपाधि का नाम है, परन्तु लोगों ने 
इसे जाति भी मान लियी है, झर्थात्‌ शिक्षक व उस्ताद को गुरू कहते 
हैं परन्तु यह शब्द कुछ विशेष ध्र्थ भी रखता है, याने ( १] घेद पढ़ाने 
चाला गुरु कहता हे [२] यशोपवीत संस्कार में फान में मंच सुनानेचाला 
शुरू कद्दाता हे, वेश्षव सम्प्रदाय का आचार्य्य गुरू कद्ाता है [३] जा 
अपने से शान वल में अधिक हो वह भी गुरू कहाता है [७] तंत्र च 
शाक्त सम्प्रदाय का झाचाय्य मंत्र दाताभी गुरू फद्दाता है [५] बाम- 
मार्गी सम्प्रदाय का अआचार्य्य स्त्री पुरुष के गुप्तांग की पूजा करने कराने 
चाला भी शुरू कद्दाता है [६] और अपने सिद्धांतों को समस्ाकर 
शिष्य करने बाला भो शुरू कहता है। माननीय गुशदास देंनर्जी कल- 
कत्ता हाईकोर्ट के चीफ़ जास्टिस थे 
(२१३ ) गुरुदु-शैबो आहाण और श्व कलावतिन 
[जंचेयी ] द्वारा।--- 
स्टील साहब ने इस जाति को कुनवियों के बरावर भागी है और यह 
भी छिखा है क्रिः-- 
40 ७७ ९डपंगरशांश्ते 9007 50067%8., प्‌, 7, (404 ). 
अर्थात्‌ इन्हें शूद्ध से भी नीच मानना चाहिये इनको शिव की उपासना 
करना और भस्म धारण का अधिकार है तथा रुद्राक्ष को माला भी 
पहिन सकते हैं, ज्ञो शिव फो पूजन में चढ़ावा घादा है उसे ये लोग 
केसे हें अतण्व पुनः मिस्टर स्टील साहव लिखते हैं :--- 


(0० परं3 ]88६ ७९७९७गाई स्रि6 ७ाड७ 38 $0 90 हछेत एल॒ु०क 
घा४७ 800078.8. " 


भतएव ये जाति 


हर बट लेसी नीच भानी जासकती है, ये जाति दत्तिय 
ब्त्क्ी हे. 


आज कल घुजारोपने का काम करती है।ये शिव, 


(२४१ ) 


मारुती और हचुमाव के मन्दिरों के पुआरी दोते हें झोर वहां जो . कुछ 
अन्न चस्र मिठाई आदि सेवकों से चढ़ावे में आता है ये लोग लेते 

इस प्रकार के दान पुण्य को “निवेदी” या नेवेय कहते हैं । ये पुजारी 
लोग सब जगह घेतनदार या शुमास्ते की तरद् नहीं होते हैं ये 'लोग 
मास में चार वार असिषेक उपाध्याय ब्राह्मण से कराया करते हैं जिस 
से उन्हें “बर्पालन” मिला करता हे, इस ध्मिपेफोत्सच में ' गाजे चाजे 
बजते शोर भजन, कीतंन होता है। उत्तरी हिन्दुस्तान व राजपूताने में 
पुजारियों का सी यद्द ही काम पाया जाता है थे प्रायः दाह्मण होते हैं। 


( २९४ ) गुसांई--बद एक बंगाल भान्तस्थ सास्प्रदायिक 
ज्ञाति है युक्त्रदेश में इस जाति की लोक संख्या थोड़ी सी ही है, यह 
घेक्षत सम्प्रदाय है, विद्वानों ने गोस्वामी फा अपभंणशरूप शुसांई च 
भीसांई बतलाया हे, इस सम्प्रदाय के आचार्य्य फा नाम भीरृष्ण चेतन्य 
स्वामी था घ्राप का प्राकृत नाम निमाई था आप न्याय 'के अद्वितीय 
विद्वाभ थे, बंगाल प्रान्तस्थ नदिया में आप का जन्म शकाब्द 
१४०७ तद्लुसार सन्‌ १४८४ ई० में हुआ था, आप के पिता का नाभ 
पं० जगन्नाथ मिश्र था झ्रञाप का विवाह बल्लमाचार्य्य की लड़की के 
साथ हुआ था, जब धह्याप २७ घर्ष की उमर में पहुंचे शाप को चेराग्य' 
उत्पन्न हुआ ओर धार्मिक प्रचार की ध्याकांक्षा उत्पन्न हुई तदुसार 
झापने प्रचार ध्यारम्स किया ध्मोर सम्पूर्ण ग़दस्थ धर्म फो पकद्म त्याग 
दिया, छः बर्षे तक आप भधुरा व श्रीजगन्नाथजी के वीच के देशों में 
विचरते रहे और अन्त को भ्ीजगन्नाथपुरी में स्थापी रूप से जा 
विराजे और योग मार्य में प्रद्यृत होकर पेदान्त प्यार करते रहे और ४२ वर्ष 
की उमर में याने सन्‌ १५२७ ई० सें एक दम प्मलोप द्वो गये, माप के 
सिद्धान्तों को संग्रह कर के आप के शिष्य कृष्णादास स्थामीने “'चेतन्य 

| चरितासुत” नामक अन्धथ फो खन्‌ १५४६० में निर्माण किया जिसमें अपने 
स्वर्गवासी गुरू चेतन्य स्वामी के खिद्धान्त, शिक्षा तथा उनकी ज्ञीवन 
यात्रा का विचर्ण विशेष रूप से दिया छुआ है, वद .सथ विवर्या 
सप्तखयडी अ्रन्थ में लिखेंगे। | पा 


आपके सहपाठी प्रद्धेतानन्द तथा नित्यानन्दजी थें; ने उस समय 


( श४२ ) 


में महा पर्चु समसे जांते थे, वे बंगाल में मद्दामास्य समझे जाने लगे 
दूसरे ६ महा पुरुष आकर दुन्दाचन में बसे जिन ही से छुसाँई सम्मदाय 
फा पचार बढ़ा । ओर वे गोकुलिया छुलांई कहे जाने लगे, जिसका अर्थ 
यह होता है कि गोकुल के रद्दनेचाले झुसांई | घन्दावन में ये लोग 
गोस्वामी कह्दाते हैं ओर कहते हैं कि मोसांई का बिगड़कर शुसाई हं! 
गया ज्िख फा अर्थ गो का मालिक ऐसा होता हैँ ये लोग श्रीकृष्ण 
भगवान के उपासक हैं घ्योर तदुसार गोपालन करना इनका मुख्य 
कर्तव्य दे तिल ही आधार से ये लोग गोसाई कहाते कह्ाते राज कल 
अपने को गोस्थाली कद्दते व लिखते पढ़ते हैं जिस का अर्थ भी वही 
डपरोक्त गोसाई के लद्श है । यह सम्प्रदाय आज़ .सम्बत्‌ १६७३ में 
शुरू वर्ष की दे बललसाचार्य्य की सम्प्रदाय के भअन्तर्गत यह पऋ शाखा 
भानी जाती है इन के आदि गुरू व श्ाचाय्य वल्लभाचार्य्य स्वामी हैं 
भाप भट्ट जाति के पक तैलंग त्राह्मण थे आप आऔीक्षप्ण भगवान के बड़ें 
डपासक व भक्त थे, अतपव झाप दक्तिण से गोकुल में आवधिराजे ओर तथ 
से उनकी सन्ताव गोछुलिये सुई कही जाने लगी, विणए स्वासी सम्प्र- 
दाय में जो बाल स्वरूप की-डउपासना थी उस भागे की कड़ाइयों को 
दूर कर के. भ्रीवल्लभाचाय्यजी महाराजने “में कृष्ण व तू राधे"लोगों को 
ऐसा समस्काकर श्रेगार स्वरूप को उच्चतम कोटि तक पहुंचाया और 
राग भोग के आश्रय पर ही अपना अभ्युदय झुख की घापति समझती, 
जिसका धतिफल यह हुआ कि सधुरा दुन्दावन व गोकुल दर्साना श्ण्‌ 
भोग का एक अड्डा चन गया जिस से इस सस्प्रदाय की छुद्धि दिन द्नी 
व रात चोगुनी होती गयी और घड़े २ राजा वाबू सेठ साहूकार इस 
सस्प्रदाय के शिप्य होने लगे। इस शृंगार रख से धर्म के वास पर 
मथुरा वृन्दावन में क्‍या सता नहीं होता है, अर्थात्‌ सब कुछ होता है । 
कुंजगछियों में नच योवना ख््रियों के खाध क्‍या २ छुवर्त्ताव होते हैं उस 
को हम क्‍या लिखें, जिन्हें परीत्ता करनी हो वे अकेले स्वयं जाकर अथवा 
अपनी नवयुबतियों को लेजाकर अछुसच कर सकते हैं । 


जब धनाढच लोग इन मुखाइयों के चेले दो गये तो भगवान के 
साम पर बड़े ९ विशाल भन्दिर निर्माण होने लगे श्पोर लाखों रुपेयों की. 


श्षरे ) 


ईम्रक्ति के मन्द्रि व ज्षीवकार्ये इन शुसाइयों के धर्पण होगई, तिखसे 
की मुक्ति मानने लगे ॥ 
परन्तु विचारणीय विषय यद है कि भाज से २८६ धर्ष पहिले जब 
जी बल्लभाचार्य्य जी महाराज की सम्प्रदाय नहीं थी तब शी मुक्ति 
फऊछी तरद आप द्ोती थी या नहीं ? 
जहाँ इन्दाचव थ मधुर में सुसाइयों के ठार यार घ गद्दिये थीं दहाँ 
पजपूछाना भी खाली न रहा कोर उदयपुर राज्यान्तर्मेत मेचाड़ प्रान्त में 
मनाथ द्वारा” नाम को एक प्रसिद्ध गदगे दे जद्दां इज़ारों रुपये रोज़ का 
खर्चा हे तथा जहाँ फेशर घ करतदूरी भी चकियों से पिसती है, इस दी 
तरह मारवाड़ आन्तग्रत जोधपुर राज्य के गांव चोपसानी में भी 
झुखाइयों की एक भखिद्ध सदी है ॥ 
ये क्ोंग अपने सम्बंध भट्टों फे यदां करते हैं विवाह के पश्चात्‌ 
बह फो उस के मां बाप के घर नहीं ऊांने देते हें तथा बेटी को भी उसके 
सासरे न भेजकर झपने दी धरपर बेटी जंघाई को रखते हैं. घद ज्माई 
भट्ट फद्माता दे तथा पपनी विधादता स्त्री से पेदा छुआ पुत्र शुर्साई 
कद्दाता है, शेष विचर्ण सप्तस्नंडी भ्रन्थ में लिखेंगे ! तद्दां दी किसी गो- 
स्वॉमी जी महाराज का फ़ोटो व उतकी रूत्षम जीवनी भी देंगे। 
चल्॒भाचारी सस्मदाय में प्रायः सम्पूर्ण जातियों के मशुष्य सम्मिन 
लित हैं तब पह हिंदू धम्मे फैला? झोर उस सम्भदाय की वर्ण 
व्यवस्था कया दोनी चाहिये ? जब वल्लभाचार्य्य फी सम्प्रदाय में छोटी 
बड़ी सब जातियें सम्मिलित होकर गु्दीता द्वारा शुद्ध दो जाती हैं तो 
हिंदू मुख्य्मान क्यों नहीं शुद्ध करलिये जाते हैं? यद् मंडल के लिये 
बविचारणीय विषय दे, शेष श्रस्थ में किखेगे ॥ 
( २१४ ) झुहु--यद दक्तिणी णढ़ी दकाकझ्षय तथा घनमजा 
दायसथों फा भेद है ॥ 
( २११६ ) शूजर-वदभासतवर्षक्ती एक प्रसिद्ध व राज्या- 
दक्वारिएए जाति थी यह जाति अपने को क्त्रिय बसों में मानती डे 
'परस्तु युक्तमदेश का साधारण जन सम्रदाय इस जाति को क्षतियरणों 
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| नहीं भानता है, चरन बहु सम्पत्याहुलार किली २ सरकारी -अफ़सर 
ने भी इस जाति को आउचीं श्रेणी में अन्य छोटी २ जातियों के साथ 
लिखी है, एक विद्वान ने इस जाति की उत्पत्ति राजपूत्त बाप थ किसी 
चीच ज्ञाति की ख्ली के साथ संयोग होने से पेदा हुयी लिखी है, 
किसी २ विद्धान ने लिखा है कि यह जाति गायों को झुराया करती थी. 
इसलिये विद्वानों ने इस जाति को गोचोर कहा जिसकः विगड़कर गोजर 
व गूजर होगया; इस जाति में कई ऐसी कुरीतिय प्रचलित दें जिससे उच्च 
जाति समुद्य उन्हें उच्च माननेमें ध्यसमर्थ दे हमारे सेडलका अनरत्त नोटिस 
छपतेद्दी बावुपतरामसिंदज्ञी बर्मो मूज़र ठिकाना फत्तेहचंद्जी रईस भदोल्ल 
हस्नाथ पुरा सहारनपुर से एक पत्र तारीख १२ जनवरी सन्‌ १६१७ का 
लिखाहवा आया जिस में आपने अपनी जाति के बारे में जोशीली चातें 
लिखी थीं उस के उष्तर में उन की सेवा में मंडल की झोर से पक सम्पर 
१५५ तारीख २० जनवरी सन्‌ १६१४ को भेजागया था ओर फिर भी 
डुचारा उन्हें याद दिलायी गयी परन्तु उत्तर एक का सी नहीं आया « 
श्रतण्व गूजर जाति के भकरणों में कई अन्धकारोंने लिखा दे कि 'नाज़र 
गूजर मेर कुता | सोये पीछे सात मता” धअर्थ तो इस फा सीधाही है यदि 
आवश्यकता हुयी तो यह पत्रव्यवह्मार सपखणडी प्रन्‍्थरमे लिखेंग। 


जहां इस जाति के जिरुद्ध हमें अनेकों प्रमाण मिलते हें तहां अनेकों 
प्रमाण इनके क्ञत्रियत्व संबंध में भी मित्ते हैं क्योंकि यह नाम उप- 
रोक्त लेखाछुसार “गोचोर ” शब्द का अपभ्रेश रूप नहीं है चरन 
“मगोचोर० शब्द का बिगड़ा छुवा रूप है ज्ञिख का अर्थ “गायों बह 
चराने वाला” ऐसा दोता है। गायों फो धीकृष्ण भमनवान ने चययी जो 
नन्द्राय के यहां प्ले, वे यदुर्बंशी य नंद्वंशी थे तब मूज़रोंकी किली २, 
विद्वाल ने क्षज्िय वंश में माना है, एक दुसरे विद्धन ने इस जाति को 
याद वंशी अहीरों की एक शाखा मानी हे, एक तीसरे चिद्दात ने इस्त 
ज्ञाति को भारत की राज्य करने वाली जातियों में से एक मुख्य जादिं! 
लिखी है; पक दोथे विद्धान ने लिखा है कि अहीर, जाट, थूज़र आदि 
आदि एक दी चेश फे हैं, एक पांचवें विद्यानने लिखा है कि जाग सम्बतं, 
६६७९ में २०१३ चर्षे पद्िले फाचुल व सारत के चहुसागकी राप्यर्ती-, 
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फारिणी जाति गूज़र जाति थी, पक्त छुठवें विद्ान ने इस आति के भेद 
उपभेदों के आधार पर इस जाति को क्षत्रिय माना है। इस छोटी सी 
घुस्तक में अच्छे व बुरे प्रमाण कहां तक लिखे जांय फयोंकि जहां इस 
जञातिके तत्रियत्व विषयक ध्यानंद देनेचाले पभाण हैं तहां एक प्रतिष्तित 
च उच्च पद्रुथ विद्वान ने लिखा हे कि कहीं कहीं मूजरों में 720]ए800- 
र०४ पोलियान्ड्री प्रचलित है ध्र्थात्‌ घर में एक साई का विवाह हो 
ज्ञाय तो अन्‍्य दो चार भाइयों को फिए ,अपने २ चिचाह करने की 
अरूणत नहीं रहती हे फेसी २ कई कुरीतियों का खेंभ्द हमने अपने 
जाति अच्ुसन्धान में क्रिया है, हमने इनके ११७८ भेदों का पता लगाकर 
इस जाति का दिधर्या ४० पत्रों में लिखा है शोर चाहते हैं कि यदि यह्‌ 
जांति अपने पेरों के दल खड़ी होकर कुछ काम करे तो परमात्मा इस 
जाति का उद्धार करेगा | मेंडल तो सब तरह की सहायता सम्पूर्ण 
जातियों को देने के लिये तय्यार दे। हमारे जनरल नोटिस के अजुसार 
इस जाति ने अपने त्षन्रियत्व विषयक फोई भी प्रमाण मंडल को नहीं 
भेजे ओर न वर्ण व्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों द्वारा इस जाति ने 
प्रबलिक धन्वेषण दी कराया। देखें “गूज़र क्षञ्िय सभा” भरतपुर 
तथा धन्य २ स्थानों की ज्ञाति समाये इस ओर क्या ध्यान देती हैं ? 
इसही लिये बहुत से पअच्छे व दुरे प्रमाणों को यहां न लिख कर निज 
सम्मति भी स्वाधीन रकखी है, शेष विवरण सप्तख्लड़ी अन्थ में लिखेंगे 
तहाां ही किसी मद्दाघुभावी गूजर की फ़ोटो व उनकी सूत्तम जीवनी, भी' 
देंगे । देखे मेडल कया निर्णय करता है ,! 


(२९ ७) गूजर गोड़ ब्रॉह्मश[ु-यह जाति राजपूवाना की 
एक प्रसिद्ध गोड़ ब्राह्मण जाति का उपभेद है इस जाति की उत्पत्ति 
विपय'सिंन्न २ सम्मतियें हैं यधा-एक घिद्दान लिखते हैं कि मोतम 
ऋषि की सन्तान गूजर गौड़ कहायी, दूसरे चिद्धाव का यह लेख हे कि 
णजेन्द्र ऋषि की सनन्‍्ताव थूज़र गौड़ फद्दाये, एक तीसरे विद्वान से हम 
से कहा है कि किसी गोड़ ब्राह्मण व गूजरीकी सन्‍्तान घूजर गौड़ कहायी, 
चौथे विह्ान की सम्मति है क़ि शूज़र जाति की छूती करने के कारण 

गौड़ ब्राह्मण मूजर गौड़ फद्दाये, पांचवे बिद्वात की ऐसी सम्मति देकि 
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श्रफ़यानिस्तान की ओर शुर्जी जाति शज्याधिकारियी थी डस के यहां... 
की यज्ञमान चूती जिन जिन गोड़ों के यदां थी थे गुजर गौड़ कह्दाये, 
छठवें विद्वान की यद्द खम्मति है कि जो योड़ ग्राह्मण शुजेर देश ध्याज 
कल का पलिद्ध गुजणत से निकसकर यत्रतत्र जा बसे थे गुजर गांड़ 
कदाये, जिसका विगड़कर भाषा में शूज़र गोड़ दोगया, खातदें विद्वान 
का मत है कि “गूजर मोड़” शब्द “गोचार गोड़” का प्पस्‌श शब्द 
है अर्थात्‌ वे गोड़ भाह्मण जो विपस्तिवश गो चराकर निर्वाद्द करते थे 
थे गोचार मौड़ कद्ाते कद्यते गूजर गौड़ कहाने जग गये । 


इमने. इस ज्ञाति के १४७ भेदों का पता लगाया दे इन के गोत्र भी 
गौड़ ध्राह्मणों के भोज्ों से मिलते फ़ुलते हैं, जयपुर राज्य में ये छः 
न्‍्याति भाई हैं ध्र्थात्‌ कब्बी पक्की में मोड़, गूज़र गोड़, दाहिमा, पारीख, 
सिखवाल ओर खेडेलवाल ये सम्मिलित हैं परन्तु सर्वत्र भारतवर्ष में 
नहीं। इस जाति का वहुत कुछ विवरण हम ने संग्रद किया है परन्तु 
निजञ्ञ सम्मति सहित मंडलके निर्णयान्तर अपने सत्तसडी भ्रन्थम लिखेंगे । 


(२१८) ग्ूजर बनिया[-यह शुजर बनिया का अपभंश 
रूप है झुज्ञणत प्रदेश के बनिये शुज्ञेर बनिये कदाते ८ सूजर वनिये कहें 
'जाने ऊगे, इन के भुख्य भेद ये हैं । 
है नागर » मोढ़ ६ हदरसोरा १६ खदातिया 
२ दिखवाज ६ लाड १० कपोला १४ बयादा 
*३ पोस्वाज्ञ॒ ७ भ्यारोल्या ११ उर्वला 
४ शूज़ए , 5८ सरोशथिया १२ पटोलिया 


पोरवाल ओर नागरों में दस्खा दीखा भेद भी होता है इन वेश्यों के 
यदां पुरोहिताई मिश्राई व पाधाई फरने वाले आह्ण भी इन्हीं नामों 
से प्रसिद्ध हैं जैसे नागर पैश्यों के आाह्मण नागर ब्राह्मण कहाये, दिख 
चार्लों के दिखवाल, पोरवालों के पोस्वाल और मूजरों के गूजर झआादि' 
आदि कद्दाते हैं। ये वेश्य प्रायः वेश्व सम्प्रदायी व बल्भाचारी दोते , 


हैं, आचार विचार घ सदाचार से युक्त 'उदारभावों चाल्े होते हैं। 
शेष सतसयडी भन्ध में लिखेंगे । - 2 


ब् 
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(२११) गेजेगोरा-पद दक्तिण देश की पक दिन्दू जाति 
है, इन का काम घंटी, घेंटे व-मंजीरे आदि तस्यार करके बेचना है। 
कोई २ विद्वान इस जाति को वैश्य घर्ण में लिखते हैं, युक्तप्रदेश के” 
कसेरे ठटेंरे के सदश इस जाति का कार्य्य उस देश में है।....... 


,._ (३००) गोज्ू-जब माऊुषी रूष्टी' बढ़ी तव ऋषियों ने - 
विचारा कि विवाह शादियों में गड़बड़ न द्ो। उंन्हों ने.गोच प्रचर की 
* परिपाटी नियत कियी कि जिस से सदा के लिये कुल व चंश के कम 
का, पता लगता रहे । अतण्व जो मनुष्य सांजुषी सष्दि में जिस ऋषि 
से उत्पन्न छुआ उस का उसही ऋषि के नाम से सोन्र प्रसिद्ध इुआ कि 
जिस से उसको अपने कुक का नाम सदा के लिये याद बना रहे 
क्योंकि हिन्दुओं के प्रत्येक .कमे काणएड में गोघ् का नाम लिवाया 
: जाता है ताफि उस की याद चनी रहे ।._* । | 

* धोफ़ेसर सेकक्‍्ससूलर ने गोत्र शब्द्‌ का शह्र्थ 00ज-79९४ किया- 
दे अर्थात्‌ जो पहिले जिस ऋषि से उत्पन्न हुये उनका ग्रोच्र उस ही 
के नाम से पस्िद्ध छुआ । 

यों शब्द में दो शब्द हैं “गो+झज?”-गोत्र हुआ जो बिगड़ कर | 
हिन्दी भाषा में गोत कहा जाने लगा जिस का प्र्थ “समुदाय” है. 
घचतपद गोत्र शब्द का झर्थ समुदाय होने से ऋषि घाचक दो गया 
भ्र्थात्‌ जब किसी से पूछा गया कि तुम्दारा ग्रोत्र क्या दे ? इस का 
- झसिप्राय यद है, कि तुम किस ऋषि के वंश समुदाय में से हो, ओर 
परस्पर भाई बदह्दिनों का विधाह न हो इसलिये द्विन्डुओं के प्रत्येक 
संस्कारों में गोत्र का नाम लेने थ याद रखने की परिपाटी ऋषियों ने 
* खल्ायी है। शेप चिवर्ण प्रमाणों सहित सप््खेंडी अन्ध में: लिखेंगे | 


(३०१) गोलांपूरव--पद युक्त, प्रदेश कौ पक आहाणः 
खेती करने वाली जाति है विशेषरूप से यू जाति आगरे के जिले में ' 
है हम जाति प्न्वेषण फे लिये दो वार आगरे गये परन्तु इस जाति 
. खप्तुदाय का कोई भी भज॒ष्य ऐेसा न मिला जिसे अपनी जाति छुघार 
' का चिन्तन हो। ऋतप्ब दर्ण व्यवस्था कमीशन.के २५९ अडनों छूुसम' . 


( शछ८ ) 


इस जाति का धम्वेषण दोने की श्रावश्वकता दे, तब ही उढ़ता के 
साथ सपछ्तखडी नन्ध में लिखा जा सकेगा। घ्यागरे ये दक्िसिनी भागों के 
विश्धरा, चितोरा, इदतमादपुर आदि भझदि क़स्यों में यद जाति पहुद 
है, एक्क विद्वान की सम्पति ऐ कि मोलक पूर्च, कला पपसंश गोलापूरन 
है इस गोलक पूर्व ” शब्द के धर्थ (८7० ॥्ताजात्ता थाने 
व्यसिचार से पेदा हुयी प्राहण जाति का नाम है, गोला जल्‍द गॉलक 
शब्द का अपसेश रझुप हे दक्षिण में भी गोला नांस की पक ज्ञाति हैं, 
परन्तु ये लोग गोबध फरते थे अेतण्व गोला याने नीच ब्राह्मण कहाये 
भनुष्य शणना के एक झुपरिशंटेशडेस्ट ने इस जाति को शांत 
एग्रशंठ5 की सूची में लिखी है। 

इसने झपनी सस्मति इस ऊाति के साथ रिटउ0"०० स्थाधीन 
रकखी हे ध्तपव विशेष चिचर्ण मेडल के सिर्णयान्तर अपने सपहतसंडी 
अन्‍य में लिसेंगे, किसी २ विद्वान की ऐसी भी सम्मति है कि इस 
आहयमण जाति का नज्ञदीकी सम्बन्ध सनाव्य ब्राद्मणों से है क्योंकि 
सनाढयों के आम तथा इनके शाम सब मिले हुले से हैँ, गोचर भी 
परस्पर कोई २ एक से ही हें, रीति रस्म भी सनाढयों से मिजरती खुलती 
सी हैं, इस जाति का कब्या खान पान भी सनाढचों के शामिल है । द्स 
जाति के ७६ भेदों का त्रिवर्ग संग्रह किया है। इनके गोत्र १ विरिथारया 
५ पारिहा न खुसारिया ४ मसधेरिया » चथिया आदि अआदि हैं । इस 
जाति में जेसबार गथुरिया शआयादि आदि भेद भी हैं जिस से विद्वानों से 
इस जाति के ब्राह्मणत्व विपय में ही सन्देह किया है इस जाति में 
चनियों की तरह दस्सा वीसा भेद भी होता है इस जाति के साथ 
सनाढच ब्राह्मणों क्वा यहुत कुछ सेखर्ग पाया जाता हैं, दीघेदशिता के 
साथ निर्णय होना धाहिये॥ 


(३०२) गोत्ल[--घद जाति विशेषरूप से राजपुताने में 
पायी जाता दे जिस प्रकार झुसव्मानों में गुज्ाम व लोंडी होतो हैं 
तैसे ही राजपूतों में गोला या योत्ती होते हैं, इनसें घ उनसे किब्छितसा 
ही भेद हे राजपृतों भ॑ जो सदा से दौकर चाकर चले खाते हैं थे कहीं 
पर गोला, गोली, कहीं एर चाकर चआकरिन, दाहीं बांदा बांदी, कहीँ पर 


ह श४६ ) * 


खबास व खबासिव ओर कहीं पर दरोगा द्रोशिव कहे जाते हैं, जैसा 
सुद्क, कैसी भाषा है दैसा दी इन घरेलू पैतुक नोकर चाकरों के नाम 
रबसे ऊाते हैं, परन्तु यह गोला नाम चित्त को छुखाने घाला फठोरता 
'का प्रयोग है, मतएवच सभ्य समाज इस खसंत्य शब्द फो अपग्रिय शब्द- 
समझ कर पभायः काम में कम जाती हे | राजपूता ने में जहां ९ राजपूत 
राजे मदाराजे अधिक दें तहां २ यह जाति भी अधिक है खोर विशेष- 
रूप से दशोरा द्रोशितन फहाते हैं | 

जो ज्ञागीर्दारों के ठिकाणे में होते हैं उनको कहीं दरोगा, कहीं 
खबास कहीं पाखचान, कह चाकर कहीं चेल्ा ओर कहीं घजद्धीर कहते 
हैं ये लोग झपने को राजपूत बतलाते हैं इनकी उत्पत्ति के -विपय में 
सिन्न २ मत हैं, एक विद्वान ने हमें पेस्ता वतलाया “है कि थे राजपूठ 
जिन्होंने किसी दूसरी याने अपने से किसी छोटो जाति की पपनें घर 
में डाल लियी आर उस से ज्ञों सन्‍्तान पेंदा हुयी वह भोला कहायी। 
घुक दूलरें विद्यन ने यद्द सम्मति दियी दे कि धखल में ये लोग सी 
छाकुर हैं परन्तु ज़्मीदारी फे न होनेसे शरीवी के कारण पड़दा की रीति 
कम होने तथा उच्च कुत्तों में संगपन न होने के कारण व दोनों री थ॑ 
घुरुष उच्य राज घरानों में पेतुक चाकरी करने के कारण गोला गोली 
कद्दाने लगे, एक तीसरे विद्वान ने यह बतलाया है कि पुराने ज़माने में 
र्नी व पुरुष .गुलाम बनाने के लिये मोल लिये जाते थे अतण्ण चे 
गुलामी करने घालें गोला कहाये एक चोथे विद्धान का ऐेसा कहना है 
कि उन -झुल्ाम कियी हुयी स्त्री व राजपूत छवारा जे! सन्तान पेदा हुंड॒ 
चह गोला व दरोगा कहायी, एक पांचवें विद्वान ने पता मत ऐसा 
चतलाया है कि दरोगा कोई जाति नहीं हे वरन एक पद हे म्रतणुव जिस 
उाऋुर को व अन्य किली को यह पद मिलगया बही द्रोशा कहाने लगे 
चथा उनकी सनन्‍्तान भी दरोरा ही कही जाने लगी, इन सशित्ञ २ विद्वानों ' 
फे मिद्न 8 मतों में सत्य क्या है ? इस का निर्णय मंडल की सम्मति 
पर छोड़ा ज्ञाता है, राजपुताना में गोला घद्रोशां चहुत हैं झ्तणव उनके 
पास कोई प्रमाण हों तो मंडल के पास भेजदें । 


इनके भेद थ उपसेदों पर दृष्ठि देने ले जान पड़ता है कि 
इन में राठोड़, चोंहाड़, बगेल, प्यार, कछवाहा,' लोलेखी, गहलोत, 


(्‌ रद 6 ) हे 


सीलोदिया, गोड़, मोयल, दाक, भादी, तेवर और बड़गूज़र पझआादि पु 
ध्यादि हैं जिस से प्रमाणित होता दे कि ये भी झसल में राजपूत हूँ 
हमने आयः देखा है घड़े २ ठाकुर ठुकरों घ जागीर्दारों के यहां फन्‍या के 
विवाद में गोला गोली, बांदा बांदी, चाकर चाकरिन, दरोगा 
दरोगरिन श्यादि २ नाम वाले चेटीवाले को तरफ़ से बेटेघाले को दायजे 
में दिये जाते हैं, तथा इनकी स्त्रियों में से कोई वहुत ख़बसूरत छोती हे 
तो प्रायः जागीर्दार व रईस लोग उस फो ध्यपने घर में डाललेते हैं 
आर त्तव से घद कहीं पर पड़दायत ज़ी, कही पर खबासिन जी कही 
पर बड़ारव जी ओर फकह्दीं पर पासचाम जी कद्दलान जगती दें, उसके 
पति का दूसरा विवाद फरदिया जाता दे झोर कहीं २ पर उनको राज्य 
'ञ अच्छी २ नोकरियें थ राज्य की ध्योर से श्माजीबकायें तथा उन्हें, ' 
पदह्िनने को पांव में सोने का कड़ा सी मिल ज्ञाता है शेप विवरण 
सप्तख्ड़ी श्रन्थ में लिखेंगे। 


३०३१) गोरखा[--यद राजपूताता प्रान्त की ज्ञत्रिय जाति 
का एक उपभेद है सीसोदिया व गदलोत धंश में यद्द जाति है। यदद 
दो शब्दों के योग से बत्ा है गोौ+रखा>्गोरखा जिस का श्यर्थ यो की 
रक्ता करने वाला ऐसा द्ोता है, ध्रतएव जिस गहलोत समुदाय ने भौ 
की रक्ताथे लड़कर भ्ाण गमाये थे उन्हें “मो रक्त” की उपाधि मित्री 
थी थे दी सापा सापी लोगों द्वारा गोरखा फद्दे जाने लगे । 

२०४) गोरका[-त्यद युक्त प्रदेश की पक जाति है ज्त्रिय 
धर्णीन्तर्गत राजपूत्त वेश का एक उपभेद्‌ है इन की लोक लेंख्या युक्त 
धदेश सें ५०० से झधिक नहीं है । 

३०४) गोरत-चद राजपूताना की एक जाति है लन 
१६०१ के गवर्नमेणट निर्धारित छुठवें वर्ग में ज्िखी गयी है ग्रतएव इनका 
घेश्य वे है ओर इन्हें बेश्य धर्माइसार सब फास करने चाहिये । इस 
जालि में एक धज़ार रित्रियों पीछे स्तरे विधवा हैं । 

(३०६) ग्रोयत्तु>चह राजपूताना प्रान्तस्य गदलोत वंश 
कक पक कुछ सेद है, अग्रवाल चेश्यों में इस भास का एक गोज सी हैः 


( रदं१ ) 


राजपूताने में इन की लोक संख्या ७५१ है जिख में ४३२ पुरुष व 
३४६ ख़ियें हैं इन्हें क्षत्रिय धर्मानुसार सब कमे करने चाहियें । 


(३०७) गोरिय[-यह युक्त प्रदेश की एक जाति का भेद 
. है गो झादि के पालव पोपण करने वाले गोरिया कहाये, जो मोर का 
स्रपस्नेश रूप है यह लोग राजपूताना में भी हैं, सरकारी मनुष्यगणना 
रियोर के धध्यक्त ने इस जाति को मिश्रित भेणी के ज्ञत्रिय उपभेदों 
पें लिखा है, इसलिये इस जातिको त्ञत्रिय धर्मालुसार कर्म करने चाहिये । 


(३०८) गोंड--परद एक मध्यप्रदेश क्षी जाति है ये लोग 
अपने को हिन्दू कहते हुये भी मोमांस, खाते पोते हैं अतपएव ये घायः 
आपवित्र जाति मानो जाती है तो भी ये लोग ग्रहस्तथियों के रुपशी दोष 
मुक्त कामों के लिये नौकर रफखे जाते हैं ! 


(३०९) गॉड ब्राह्रण[--यद्द एक मध्यप्रदेश की ब्राह्मण 
ज्ञाति कला भेद है पहित्ते मध्यप्रदेश में गोंडों का राज्य था बर्त्तमान 
काल में भी जब्वलपुर से नागपुर धान्त के देश में गोंड ब्राह्मणों की 
चहुत बस्ती है इस ही से उस देश का नाम गोंडवाना भी है, ओर 
इस गोंडवाना के रहने वात़े गोंड ब्राह्मण कहाये, परन्तु एक दुसरे 
विद्वान का ऐसा भी सत है कि इन का नाम झ्कारा बाह्मण भी है 
क्योंकि इन का मुल्क एऋ विशाल जंगल से आतू्छादित है | परच्तु 
हमें ऐसा निश्चय होता है- कि थे लोग शुक्ल यज्॒वेंद के मानने घाले हैं 
शतपव शुक्ल नाम-है स्वच्छ, निमिल, पवित्र, निर्दोष ओर मोर आदि आदि 
अतण्व शुक्ल यजुर्वेद गौर यऊुवेंद ये दोनों शब्द पर्च्याय चाची हैं इस- 
लिये गौर थऊुवेंदी श्राह्मण कहते ९ ये छोग गोर व गोड़ ब्राह्मण कहाने 
ज्वगे, जिस का बदल कर भोंड क्राक्ण दो घया है झतएव जो सर्वोच्च 
कम्मनिए ब्राह्मण थे वे गोंड ज्ञाह्मण कहाये इन की भाध्यल्दियी शोखा 
है, कन्वशिखा है योर इन का आपस्तम्य जज है, इन में कोई २ ऋग- 
बेदी ध्याश्वलायन शाखा के भी हैं ये लोग खान पान से पवित्र तथा 
शास्रधायल॒सार सदाचारी ब्राक्मण सप्तुद्ाय है, ये लोग बेशव हैं 


इन की विद्यास्थिती भी अच्छी है । 


( रध६र० ) 


(३१०) गोदो--बद बंगाल घानत की एक जाति दे यह 
नाम गढ़ का ध्मपश्चंश है शर्थात्‌ जो गढ़ 30077 के स्वामी थे थे गोढो 
कद्दाते २ गोदों कद्दाये, पक दूखरे विद्वान का ऐसा कहना दे कि गदा 
को जो धारण करते थे वह भद्दावीर जाति गोदों कद्दायी और बहुत 
से अन्वेपण व धमाणों से जान पड़ता दे कि यद् जाति पूर्व काल में 
हिन्दू घ मुललभाव राजा घ बादशाद्दों के समय में घड़ी बीर जाति 
समभी जाती थी और फ़ोजों में भरती की जाती थी | पजाखी के 
ध्यास पास यह जाति आजकल .ऊुत्मी पेशा करने बाली मानी जाती 
है. सग्कार बुटिश गवर्ममेशट के राज्य से पूर्व यह जाति लूट खलोट 
करने में प्रसिद्ध थी परन्तु ऐसी दशा इस जाति की सघंत्र नहीं है क्योंकि 
बहुत से श्राजकल्व खेती व व्यापार करते दें और माम भतिप्ठा भी 
चहुत फुछ बढ़ा लियी दे इस जाति के लोग प्रायः बड़ी २ बीरता के 

चिन्द्र प्रकट करते हैं, उच्चतम कोटि की जमनास्टिक ( कसरत ) करते 
है इन का धर्ण ज्ञत्रिय दे, इन्हें ज्त्रिय धर्मासुसार फार्य्य करने चाहिये । 


(३११) गोरुआ-चद पक च्ान्रिय जाति का भेद हे परन्तु 
यह शब्द उन रज्पूत जातियों को दिया गया है ज्ञित में बिधथा विज, 
भणाली पचिलित है यद्द क्षत्निय वंश युक्त अदेश के मधुरा आदि 
जिलों में भी हे जो अच्॒मान ६०० वर्ष से जयपुर से ध्याये हुये हैं. इनके 
भेद कछघाहा, सीसोदिया तथा जासायत आदि आदि हें, यह वंश 
दिल्‍ली आदि की आर भी बहुत दे, शेप चिचर्ण सप्त्ंडी अन्ध में 
लिखने का उद्योग करेंगे | मु 


(३१२) गोड़ बाह्मणु--इल नाम की दो जातियें हैं यौड़ 
आह्यण व गौड़ ज्ञचिय धयतण्व यहां कुछ संज्ञषिप्त घिचर्ण गौड़ ब्राह्मणों 
का लिखेंगे | गुड़ “संकोचने” इस धातु से “गौड़” शब्द घना है इस 
को व्युत्पक्ति ऐसी दे कि “यो देहेन्द्रियादीनि स्वतपला संकोचयति 
जड़ी करोतीति गुड़:” ध्यर्थात्‌ जिसने ध्मपने तपवल से देदादिक झपनी 
कर्मेंस््रियों को अपने तप बल द्वारा पापाचय्ण से रोककर धर्माचरण 
में भत्तत कियी, बह “गुड़” कहाया हयोर:- 


हि 


( रदुई ) 
गुड़स्यापत्त्य गोड़ः 


इस सूत्न से अपत्य धर्थ में गुड़ की सन्‍्तान गौड़ कहायी अतण्य 
तप वरिष्ठ न्राह्मण गौड़ कहाये ऐेसा सिद्ध दोता है | परन्तु गोड़ शब्द 
पर अनेकों अझथे व चिद्दानों की सम्मतियें सेशन हुयी हैं, एक विद्वान 
का लेख हैं कि गौड़ देश के रहने वात्ते ब्राह्मण मोड़ कहाये, दूसरे 
विद्धान की सम्मति दे कि गोस्खपुर के पास वाले गोंडा जिले खे 
निकास दोने के कायण गौड़ नाम हुवा, एक तीसरे विद्धान की 
सम्मति दै किः--- नी 
वंगदेश समारमभ्य झुबने शान्तर्ग शिवे | 
गोड़ देश समाख्यातः विध्यस्योत्तर वासिनः ॥ 
शक्ति संगम तन्‍्त्रे सप्तम पटके 
घअर्थाच्‌ दे शिव वंगदेश से लेकर कन्या कुमारी तक तथा विन्ध्याचल 
पर्वत का उत्तर भाग सव देश गौड़देश कह्दाता है, जो सस्पूर्ण विद्याओंमें 
शिरोमणि था अतण्व इस देश के रहने चाले ब्राह्मणों की गोड़ संक्षा 
छुयी । एक चौथे विद्वान का ऐसा मत दे कि बंगाल प्रान्तस्थ मालदा 
के ज़िले में ज़खनौत एक पभाचीन राजधानी थी जो आज फल एक 
क़सवासा रहगया है; प्रतप॒व॒धहां ले निकास होने के फाणय्ण गोड़ 
संज्ञा हुयी, किसी २ विद्वान की ऐसी भी सम्मति दे कि गोड़ ब्राह्मणों 
का प्राचीन आदि स्थान पसयम पवित्र कुरुक्षेत्र था तद्दां से निर्मेचरण 
पाकर वँगाल्े को जाने ले उनकी गौड़ सेज्ञा हुयी । 

इस प्रकार से भिन्न २ मतों का खञ्नह किया दे हमने गोड़ों के 
१४४४ भेदों का पता लगाया है जिन का उल्लेख्य सपतखण्डी अन्ध 
में करेंगे। गोड़ों के झुख्य मेद ये दें । यथाः-- 

१ गौड़ २ गुजर गौड़ व ग्रूजर गोड़ ३ दाहिमा गोड़ ४ खेडेलचात्त 
गौड़ » पारीख गौड़ ६ आदि गोड़ ७ झुगाद गोड़ ८ केवल गोड़ 
६ शुक्ल गौड़ १० झा गौड़ ११ जोषी मोड़ १९ सताद्ब गोड़ 
१६ श्री गौड़ १४ भादि ओऔगोड़ १५ टेकबारा गोड़ १६ चमरणगौड़ 
१७ दरियाना गौड़ १८ घायड़ा गौड़ १६ किरतानिया गोड़ २० खुखवात' 


६ रदें४ ) ! 


व सिखवाल गोड़ २१ कैथिल् गोड़ २२ धर्म गोड़ २६ सिद्ध गोड़, 
सारस्वत गोड़ २४ क्ान्यकुब्ज मोड़ २४ मेथिल गोड़ २६ उत्कल गोड़ 
२७ कुणावी व कुन्बी गोड़ र८ चमर गोड़ २६ अमीर गोड़ ४० भट्ट 
गौड़ ३१ ब्राह्मण गौड़ ३२ श्रीक्षी गोड़ १४ कागजी गौड़ ३४ गन्धर्प योड़ 
४४ मोंची गौड़ ३६ दजीं गौड़ ३७ कोली गौड़ इन सब का ध्यक्तर क्रमा- 
छुकाल जातियों के साथ चखिखेंगे | झ्यादि गोड़ों का विचर्या * ज्ञाति 
अस्वेषण ”? प्रथम भाग में दिया जा चुका है | मंडल के निर्णयान्तर 
हम निज सम्मति सहित गौड़ शब्द का चिवर्यण सप्तखयडी अन्थमें लिखेगे । 
पक धखिद्ध विद्वाव की ऐसी सस्मति है कि यह उपरोक्त बांते कल्पित सी 
हें-क्योंकि यह गोड़ -शब्द्‌ गौर शब्द से बना दै ध्मर्थात्‌ गौर का ध्यर्थ हे 
अंचत, निर्मल, स्वच्छू, शुक्ल तण्व चह ज़ह्यण समुदाय जो अपने 
घआराचरणों से महा पवित्र था वह गोर बाह्मण कह्ांते कहाते भाषा में 
भोड़ त्राक्मण कहाया, एक धन्य घसखिद्ध विद्वान का यद्द भी मत है कि 
यजुर्वेद दो तरह का है; कृष्ण यजुर्चेद व शुक्ल यजु॒वेंद जो २ ब्राह्मण 
समुदाय अहिला धर्मे के भानने वाल्ते थे उन्हों न शुक्ला यज्ज॒र्वेद्‌ द्वारा 
ही अपना सम्पूर्ण क्रस्में कारड करना कराना आरस्स किया, वे शुक्क 
यजुबेंदी कद्दाते कद्याते भाषा में गौर . यजुवेंदी कहाये जाकर प्रूखिद्ध' 
गौड़ कद्दाने लगगये, और जो शाक्त सम्पूदायी थे उन्‍्हों ने कृक्ष यज्ञ- 
चेंद को स्वीकार कर लिया। 
गोड़ों की एक गौड़ महा सभा भी हे चद क़रीब १६ घर्ष ले भोड़ों 
के चन्‍्दे से ऊंधती हुयी काम करती है, हमने अपनी यात्रा में पर्लिद्ध २ 
स्थानों के गोड़ों से अनेकों चातें सभा के विरुद्ध खुनी हैं तप यदि 
वे सत्य हें तो गोड़ महालसा को सचेद होजाकर कुम्सकर्ण की नींद 
त्थागनी चाहिये, मौड़ोत्पत्ति अचुसन्धान के लिये मैंने कहां २ फिर कर 
क्या क्‍या सअदह किया दे वह खब कलिपय प्रूतिष्ठित गौड़ ज्ञानते ही 
हैं तथापि हमने गौड़ महा खा के मदद मंत्री पे० ज्योतिः्प्रखाद जी. 
एम. प्‌. जगाछ्ी को गोड़ों के विपय फी कुछ बातें लिख कर उत्तर 
खाहा था पर भहासखमा की ओर से कुछ उच्तर ही नहीं आया अन्यथा 
, दमारे गौड़ोत्पक्ति अच्ुसन्धान में एक बड़ी सहायता मिलती, जब डर 


( रू६४ ) 


नहीं आया तब यद्द ही दिवर्ण बावू नाथूलाल जी छुपरियंटेए्डेगट 
कमिश्नर कोर्ट अजमेर तथा पं० धनालाल जी मिश्र दी. ए. एल 
एल. वी. चक्कील आगरा से सी फहा गया था पर आज तक गोड़ 
महा सभा से 5त्तर नहीं आया । खैर ! 


में भो गोड़ ही हूं झतणुव अपने बन्चु वर्गों की सेवा करना झपना 
मुख्य कचेन्य ज्ञानकर. पूर्ण चियण मंडल के निर्णयान्तर सतहखंडी अच्थ में 
अकाशित करूंगा । 


(३१३) गोड़ क्षुत्रिय--गोड़ शब्द के अर्थ जो ऊपर 
दिये जा छुके हैं उन में से क़रीब २ सब के सब ध्र्थ इस मोड़ शब्द के 
साथ भी संघटित हो सकते हैं ओर तेसे ही सिन्ञ २ सम्मतियें विद्वानों 
की हैं अत्तरव जैसा उपरोक्त गोड़ शब्द के साथ निर्णय होगा चेसा ही 
इस गोड़ शब्द के खाथ समझना चाहिये, राजपूतों फे पसिद्ध ३६ 
' छत्तीस भेदों में से यह एक प्रतिष्ठित भेद्‌ है। एक समय वंगाल्त में इस 
वंश का राज्य था इस ही से बंगाल के विशेष भाग का माम गोड़ देश 
च भोड़ वँगाला पड़ा.। पृथिवीराज चोहाण के पीछे अजमेर का अधिकारी 
यह चंश सी हुआ हे, सन्‌ १८०६ में मद्दाशज्ञ सिंधिया ने इस गोड़ चंश 
के राज्य को नए अष्ट करके अपने में “झुपार” का साग पिला लिया। 


बुद्ध भदेश के गोड़ राजपूतों के तीन भेदहें १ भट गोड़ २ वाहमन 
गोड़ झोर ४ चमर गौड़, कोई २ विद्वान इनके चार सेद लिखते हैं ओर 
ओोपे में कथेरिया गोड़ को वतलाते हैँ । इन सब के विचर्ण के दिपच्च 
अनेकों सम्मतियें प्राप्त हैं । शेप चन्ध में देखना । 


(३१४) गोतम वाह्मणु--यह मोड़ थाह्मण समुदाया- 
न्‍्तर्गंत गौतम ऋषि की सन्‍तान गोतम ब्राह्मण हैं शास्त्रों में दो गोतमों 
का पता क्षमता हैं एक शैगी ऋषि की सन्‍्तवान गोतम क्षत्रिय चेंश है 
जिस का विचयो आगे को झलग लिखा गया है। परन्तु जो ब्राह्मण 
बर्गी के गौतम हैं वे ब्रह्मा के पुत्र हैं जिच का वर्णेन शतपथ ब्राह्मण में भी 
आग़ा है, शास्त्रों में इन थभौत्म जी का दुसरा नाम कृपाचार्य्य भी 
लिखा है, ऐसा भी लेख मिलता हे कि शतानन्‍्द के पुत्र गोतम ऋषि 


+ 


( रब ) 


थे, इन गौतम भद्दाशल का बिच मद्दाभारत ओऔमद्धागवत देथ। अन्य 
पुराणों में बहुत कुछ आया है तथा वेबखत भस्‍्वन्तर के भखिद्ध 
खसत्तर्वियों में से भी हैं । यथा--- 


अतिशेव वशिष्श्व कश्यपश्चव महानृषिः | 
गोतमश्र मरदाजो विश्वामित्रो5्य कोशिकः ॥ 


अर्थात्‌ भ्न्रि, वशिए, कश्यप, गौतप्, भरद्वाज, विश्वामित्र ओर 
कोशिक ये सप्तरषि हैं इन्हीं मोत्म जी मद्दाराज की संतान चजर्गंडलस्थ 
गौतम बाद्वाण हैं इस प्राह्मण समुदाय में घनेकों सज्जन व सदाचारी ब्राह्मण 
हैं इनका चहुत कुछ चिचर्ण संग्रह किया हे ध्यतपुव स्थानाभाध से यहां न 
लिखकर विशेष विचर्ण क्षप्तंडी श्रन्थ में लिखेगे तहां द्वी पं० मुकन्द- 
राम जी फ़रुफ्खाबाद व ध्यन्य गौतम ब्राह्मण भूपणों में से दो एक 
सज्ञनों के फ़ोटो थ उनके जीवनादर् का घचिचर्ण भी देंगे | 


| 


(३१४) गोवम ज्षुत्रिय-सुक्तप्रदेश की एकत्षत्रिय जाति 
हैये लोग झपने को गौतम ऋषि के चंश में मानते हैं, शेगी ऋषि गौतम ऋषि 
की छठवीं पीढ़ी में हुये हैँ उस ही की सनन्‍्तान यद्द जाति है यह एक 
राजपूत चंश है, एक चिद्रान की ऐसी सम्मति है कि शेगी ऋषि- को 
कन्नोज के गहरतार घंशी राजा श्रजयपाल की लड़की उव्यादही गयी' 
थी जिस के दायजे में भ्रयाग से दरद्वार तक का मुल्क इन्हें मिल्ला था 
जिस से ये ब्राह्मण ऋषि द्वारा पेदा होकर राजपूत माने जाने लगे; 
इस विचाह से इस जाति को राज की पदवी प्राप्त इुयी फ़्तेह्पुर के 
आख पास यह्द वंश “अर्गल के राजा” कद्दाते थे अर्गल फ़्तेहएुग से 
पश्चिम की झोर १५ कोस की दूरी पर पक क़स्या है परन्तु एक दूसरे 

विद्वान ने इस उपरोक्त लेख की लत्यता पर शंका घकठ की दे ओर 
इस का गहरवार वंशी राजा झजयपाल के थहां सम्बन्ध होना तथा 
शुंगी ऋषि दी सन्तान दोना आआादि सब मिथ्या वतलाया है। ध्यत्तएव' 
भंडल के दिखेयाश यह्‌ प्क्क बिबादार्पद विषय है इसलिये यछ जाति 
आक्षण दर्ण में मानी जाय या त्जिय दरण में मानी जाय अथचदा दोतों 


( रई७ ) 


थे विपरीति अन्य किसी पणण में, ज्व्योंकि कहों २ ग्राजकल यूज़र गोड़ 
घाह्मण भी अपने को गोतम ब्राह्मण बोलते हैं ? 


इस ज्ञाति ने मेंडल की वर्ण व्यवस्था कमीशन के २५१ प्रश्नों 
द्वारा अन्वेषण नहीं कराया इललिये दुढ़ता के लाथ हम भी इस. जात्ति 
के विपय निज सम्मति प्रकाश करने में अखमर्थ हैं फ्योंकि मंडल के 
जनरल नोटिस के अनुसार इस ज्ञाति ने भी अपनो उत्पत्ति आदि के 
विपय में कोई प्रमाण मंडल को नहीं भेजे । 


किसी २ विद्वान का यह भी फहपा हऐ कि इस जाति के सम्बन्ध 
फटी २ पअन्य क्षत्रिय वंशों में भी दोसे हैं इसलिये मंडल को चिशेप 
ध्याव के झाथ इस जाति का निर्णेय करपा चाहिये, इस जानि की सब 
के अधिक छोक संदया फ़रेहपुर के ज़िले में है उस से उतर कर 
घलिया, ग़ाज़ीपुर भोर झाज्र्गढ़ आदि जिलों में है परन्तु विशेष 
प्रमाया इस जादि के त्ञत्रिय चरण विषयक मिले हैं ध्यत्तण्व ये उच्च 
ज्त्रिय वी हैं इस आति का घडुत छुछ सेत्रद किया है चद सब विधर्याी 
मंडल के निर्ययान्तर सप्तखणडी प्रन्थ में लिखेंगे तहां ही ठाकुर जगन्नाध- 
सिंदनी गौतम रईस गंभीरी का फ़ोटो घ उनकी जीवनी सी देंगे। 


[३१६] गोंदत्ता--घद दक्तिण देश फो एक जाति दे उस 
प्रान्त में इस जाति की लोक खेख्या २३५६०२ है, इस जाति का धन्दा 
घाड़ी की शरात्र तस्यार करना व बेचना दे परन्तु यह लोग इसे पीते 
थ अपने काम में नहीं लेते हैं इन में धहुत से धनाढथ पुरुष भी हैं जिन 
के यहां सब काम नौकर चाकर करते रहते हैं पहुत से मनुष्य अन्‍य 
अन्य बड़े २ व्यापारों में भी सेलग्न हैँ. चर्समान स्थिती के शअदखार 
ऐसे व्यापारी नीच जाति नहीं माणै ज्ञा सकते ध्यतपुन इन का वेश्य 
घ॒र्ग है इन्हें वैश्य धर्माइसार कर्सब्य फरना चाहिये । 


[३११७] गोराहर-चह एक छोटाला राजपूत वंश है इन 


की आबादी संहेलस्ट तथा अलीगढ़ के जिले में विशेष है एफ चिह्दाद 
दो सस्मति है कि यह जाति चमर गौड़ ज्ञद्िण चंश में ले है। हम का 


( रद्ंफ ) 


_ आदि स्थान कम्पूड़ी है । चमर गोड़ राज चेश का बिवर्ण कुछ थोड़ासा 
गौड़ राजपूत पअकरण में लिखा जा झुका है बहा देख छेता। शेष 
सहखगणडडी अन्ध में लिखेंगे | - 


[११८] गोरी-चह वैलेग देश के व्यापारिक समुदाय में 
कमाठी जाति का एक भेद है यह लाति चह्दां सर्वोच्च समस्दी जाती हे खान 
पान से वहुत ही शुद्ध तथा सदा चार युक्त हैं मान मर्य्यादा भी बहुत 
चद्भवढ़कर है कम्राठी जाति में अन्य कोई २ लोग ठो! माँस शराब के 
खाने पीने वाले झुने गये हैं परन्तु यह समुदाय मांस शराब ञआदि से 
बिलकुल घृणा करता है झतण्ब ये लोग झुद्ध वेश्य हें ओर इन्हें 
सम्पूर्ण कर्म बेश्य ध्मोनुकूल करने चाहियें । 


[३११] गंगत्लावत पोता--यह राजपूताना की त्ञच्रिय 
जाति में का एक कुल भेद है ये सोल्तखी राजपूतों में से हैं इनकी त्तोक 
संक्या राजपूताना से बहुत कम हे एक दो ठिकायों में ही ये हैं । 


[१२०] गंगोत्वी-बरदरंगाल प्लान्तस्थ याढ़ी ब्राह्मण समु- 
दाय का एक कुल नाम हैयह गंगोपाध्याय शब्द का अपसंशरूप हैजिस 
का श्र्थ गंगा का सहायक पुरोहित ऐसा होता है यह कुल डस भान्त 
में प्रतिष्ठित व सदाचार युक्त कुल माना जाता है. मान भर्य्यादा भी 
इन की चहां उच्च है महाराज वल्लालखैन ले जिन ब्राह्मणों को गंगा के 
अल पास के ज़िल्लों की डपाध्यायगोरी दियी थी वे यंगोपाध्याय कद्ठाते २. 
गंगोली कहाने लगगये जिस आपमस्रेश शब्द का आर्थ रंगा के आस पास 
'के ब्राह्मण ऐसा होता है कृद्यचित "गंगा झवत्ति” इस' दो शब्दों खे 
'मिलकुर गंगाचत्ति कहाते २ भाषा सें ग्ंगोली कहाने जगगया मांगों 
पाध्यायका वियड़कर गंगोली वना यह हमें तो डच्चित नहीं जानपड़ता है। 


[३२१) गेमपुञ्न-चद जाति गेंगा जमुना के किनारे 
कित्ारे चसने घालो है इस का मुख्य कास नित्य अति स्वानाथे आये 
हुये यात्रियों को झपने २ घाट पर रहराना उन से दान पूजन व पिंड- 


( २६६ / 


दान गोदान कराकर लेना, तथा चन्दन कंगा शीशा छुर्मा व तस्वाकू 
चिलम आदि खामान प्रत्येक लमय तय्यार रखने, इन में से जिस को 
ज्ञिस वस्तु की आवश्यकता हो धद्द वही गंगापुत्र से ले सकता हैं, 
किसी को छोड़कर, शीशा घिल्ना घिसाया चन्दन व सिर के वाल साफ़ 
फरले को फंगा तथा प्रांखों में खुरमा भादि वस्तुओं को तो प्रायः 
सभी यात्री उन से भतिदिन लेते हैं ओर तम्शाकू पीनेवाले तम्बाकृ 
सथा सेग पीनेवाले संग उन्हीं फे यहां पीया करते हैं, यात्री स्तानादि 
फर चुकने के उपरान्त चलते सप्तय गंगापुत्र फो यथा शक्ति दत्तिणा 
डे ज्ञाते हैं। ये लोग पायः प्यनपढ़ गंवार व जठेत दोते हें परन्तु ईमा- 
न्दार भी बड़े द्वोते हें अर्थात्‌ इन के यहां श्राप फोई भी वस्तु किसी 
भी सूल्य की रख दीजिये किए जैसी की तेसी सम्दाल लीजिये परन्त 
सत्र पक से भी नहीं दोते हैं, ये लोग जनेऊ पहिनते हैं आर प्राह्मण माने 
जाते हैं परश्तु दन की उत्पच्चि इस प्रकार स दे 


लेगबीवर कन्यायां गंगातीरे च शोनकः । 


बभूव सथोयो वालो गंगापुत्रः प्रकीतितः ॥ 
दे शोनक लेट के घीरय्य से तीवर फन्‍्या फे साथ गंगा के किनारे 
सम्भोग दोने से जो सल्तान पेदा हुयी वह गंगायपु्न फद्दायी परन्तु 
_इस प्रमाण पर हमें तो ऐला निः्धय होता छे कि किसी द्वेपी की यह्‌ 
घडँत हे क्‍योंकि एक विद्वान की एसी सम्मति दे कि भागीस्थजी' 
गंगाजी को शाकाश से केकर थआाये मोर ब्राह्मणों का पूजन किया 
श्रतप्तन डस समय जो सर्च श्रेष्ठ ब्राइमण थे उन का पूजन भागीरथ ने 
किया और दत्तिणा में उन्हें गंगाजी की सेवा दियी और तब से यद्द 
आह्षण जाति पक मात्र गंयाजी की स्पामिनी द्ोगयी इन्हें घाटिया भी 
कहते हैं क्योंकि ये प्पने २घाट के सुख्य भ्िकारी होते घ माने जाते हैं । 
अखल में ये गंगापुत्न कहीं पर गोड ग़ाह्मण, क्दी पर सरवरियि 
आऔर की एर कन्नौजिये होते हैं ्रतणव इन को छोटा नहीं मानना 
चाहिये, फक़्योंकि गंगाजी फो सम्पूर्ण हिन्दू मात्र छोटी से छोटी व बड़ी? 
से बड़ी ज्ञाति के लोग पूजते दें तथा जिस गंगा जी का पूजद भीरास* 


_अधन्‍्माक्र 
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चन्द्रजी महाराज ने किया उस परम पावनी मंगा के पुत्र छोटे माने 
जांय यद हमारे तो समकक में नहीं आता है, इस ही प्रकार का कार्य्य 
करने वाले कहीं पर गंगापुत्र कहीं पर प्रयागवाल कद्दीपर सार्चशि कद्दाते 
हैं उन सब का चिचर्ण अ्रत्तर ऋमानुकूल लिखेंगे तथा गंगापुत्रों का 
चिशेष विचर्ण समत्रगड़ो भन्ध में लिखेंगे । 


[१२२] गंगारी--बह एक पहाड़ी ब्राह्मण जातिका भैद हैं ये 
लोग धायः गंगा जीके किनारे किनारे रहते हैं इन्हीं का एक भेद्‌ सारोला 
भी दे परन्तु सारोता ब्राह्मणों का जाति पव्‌ इनकी श्यपेत्ता उच्च है 
चांदपुर ओर लोद्दाआ के रघनेवालते ग़ह्मण सारोला कद्दामे हें इन में 
भी कुलीन अकुत्वीनत्व का रणड़ा दे अर्थात्‌ जा सारोले ब्राह्मण अपने 
से नीचे कुल के साथ विवाह करलषेते हैँ थे गंगारी कहाते हैं. मिस का 
अभिपरायएक चिद्वानने ऐला बतलाया है कि गंगा+भरि-्येगारी जिसका 
अर्थ यह द्वोता हे कि गंगा के दुष्मन याने जिन्दो ने उच्चन्च नीचत्व का 
विचार नहीं किया के गंगारी कद्ाये | 


सारोला ब्राहाणों में एक भेद गेरोला भी हे, सारोला चाह्मणों का 
लड़का लड़की जब किसी हराम के पेदा इये जड़के लड़की के साथ 
व्याद्या जाता है तब बह गंगारी गेरोला कहते हैं और जब थे विया- 
हिता से पेंदा हुये बालक बालिका के संग विवाह करते हैं तब चह 
सारोला गंगारी कही जातो दे विद्वानों के ऐसे ही लेख मिक्के दें तथा 
विड्रानों की यह सी राय दे कि झलखनन्दा से परली ध्योर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब ही गंगारी कदाते हैं । 


इन में से घिडियल लोग कंसमर्दनी देदो के पुजारी हैं और इनयाल 
समुदाय के लोग भादिखमर्दानी, कालिका. राजराजेश्वरी आदि 
अादि, के घुजारी हैं । हे १ 
इसके भेद. १ घिड़ियल, २ दादाई, ६ डउनयाल, ४ मलाखी . ५ फाच्याह्ष 
हे ध् गा 
५ खिमयल, ७ कन्पृर्ड्री, ८ नौत्याल, ६ थपलयात्ल-. 


हु ञो १० रात्रो, 
दाजाज, ९९ अमोरी, १६ हृटवाल, १३ ड्योड़ी, 


१७ मालागमुरी १४ कर 


६ शऊ१ ) 


५ हा . | 
ग्राल, ई$ नानी, १७ सोमाल्तीे, १८ चिजिलवार, १६ घुरानस, २० 
मनुरी, २१ भद्धावाली, २२ महीन्धा के जोषी ओर २३ डिमडी आदि 
आादि शेगपग्रन्थ में लिस्ंगे । 


(३१२३ ) गंदत्ता--अ् &स्चई प्रान्तर्गत हैदराबाद की 

एक्त जाति है, इल जाति में सघ् खिचनाना व विकपाने का धन्दा होता 

परज्तु ये लोग उसे ध्यपने निज के क्वाम में नहीं लेते हैं घरन अपना 

स्याचार विचार उच्च बेश्य वर्ण फासा रखकर चहुत से उच्च वेश्य 
कोटि के योग्य हैं । 


(३२४) गन्बरवात-यद आदिगोड़ ब्राहयणों का छुरू 
क्षेत्र में पक्र कुल नाम है ये वहां प्रतिष्ठित समसे जाते दं।. , 


(३ श८) गन्धर्प गौड--बद गुजरात भरदेशस्थ गोड़ 
था हुमण समुदाय का एक जेद दे वाजा दजाने द याववालों के यहां करें 
चूत्ति ज्ञिन गाँड आहाणों ने करना स्वीकार कर लियी थो थे घम्धर्प 
गोड़ कहाये ॥ 

(३२६) गंधी-गंध के बेचनेवाले को प्रायः गंधी कहते छ॑ 
स्राजकल प्रायः इस काम को करनेवाली मुसलमान जाति देखने में/ 
आते है परन्‍त इतर व फुलल के बढ़े * काइघ्याने श्राजफल कम्नोंज 
पे | किसके अधिछाना बड़ ० सेठ व महाजन लोग हैं, इस शब्द के घर: 

दाम हं जंख इतरफ़रॉण, ग्वुगवृलाहु, इचलाज़, अचार आदि ५ 
अ्ग्रर्द चह ज्ञाति सपघुदाय झसुक्त प्रदश में थाड़ासा हूं। ऋतणनत्र इ्च््का 


जिन विशेष रूप से समखडा तअन्श म दा ॥ 
। 


न---न्कक् ६2-4+-- +* 


हे 





प्र्र नर ड्य्य्य्ख्ण्ण्यथ < पर्स: 


इसके पृष्ठ २१७ से २७६ तक यू ० परी० आदे भिंटिंग चक्से 
दासगंज में, मास्टर रघुनन्दनलाल जी द्वारा म॒द्वित हये। 
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मगइहल के सम्यचिक्तानो ! आपके मण्डल में अनेकों जातियों ने 
चिनीत आवेदन सिवेद्न पत्र भेजकर अपने दुखड़े का वीजक आप 
सब के चिचारर्थ भेजा है और चाहा है कि “ हमारी गदनों पर 
आरा चलते हुये बहुत वर्ष होगये हैँ हम मरे नहीं हैं किन्तु छुसक 
रहे हैं, याने सर्वोच्च हिन्दू समुदाय ने हमें मनुष्य तो क्या ? किन्तु 
कुसे फे बराबर भी नहीं समकका है. भार्तचर्ष में कुत्ते की फद्र है 
पर दमारी ऋदर नहीं, सर्वोच्च आाह्मण समुदाय हमारे यहां वेरोकटोक 
विभन्‍्चरण जीमजाँग्र, सम्पूर्ण संस्कार फराजाँय, दान दक्षिणा लेजाँय 
पर बर्णाश्रम परिपारी में कोई हमें सक्षुरवर्ण में (दोगले) क्रोई हमें 
शुद्ध बर्ण में फोई हमें दासीपुत्र आदि आदि फठ्वाक्यों द्वारा हमारे 
जी कुखाये जाने हैं परन्तु उन्हीं फे समुदाय आह्मण बरणं में सेकड़ों 
सूग्बनन्द भाटाचारये अप डरासीगीरीकर,पानी भरेंदूध,शराबव,चसड़ा 
आदि की दुकान करें, रेल में गो माँस के पार्सल बुक करके लद्वादें 
अदाओं में भव्या भक्य का विचार न रखकर माल उतारने चढ़ाने में 
नौकरी करें, रेलये स्टेशनों पर पानी पाँडे का काम करें, वस्ता ढ़ोचे, 
पास्वानी करें, दर्वानी व प्यादागीरी करें, खेती करे, मादके द्ृव्यों का 
सेवन करें, मुसलमान ईसाइयों के यहाँ भी नौकरी करें, आदि २ 
अनेकों हेतु देते हुये लिखा है कि ये शद्व क्यों नहीं मानेजाँय ? उनके 
साथ शरद्दों का सा वर्ताव क्यों नहीं कियांजाता है? और हमारे ही 
साथ इनना जोर ह्ुढ्म फ्यों ?” अतफव ऐेली दशा में मण्डलके प्रति 
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हमारा यह निवेदन हैं कि ज़रा आपकी समाज की ३4 ओर 
डुक बिचारें उसकी उन्नति के साधन फा चिन्तमन करे क्योकि 
श्राजकल आप का देश अन्धकारमय है फिसी को दिखाई नहीं 
पड़ता कि उसके चलने का कौनसा खुफ्थ है? सब के सब यथार्थपथ 
से चिसुख दिखाई पड़ते हैँ कर्याकफि अब गशुणियों की इस देश में 
मर्य्यादा नहीं रही है पणिडत व सूर्ख में जरासा भी अन्तर नहों है 
क्योकि बिना पढ़े लिखे लोग परिडत कहाते हैं, बिना वेद के जाने 
हो छिवेदी, भिबेदी, चतुर्वेदी, यहुवेंदी, ऋगवेदी, अथर्वचेदी, और 
खामचेदी चने बैठे हैं. नेतिक ऋश्िहोत्र भी नहीं जानते पर चाजपेयी 
बनेददी देंठे हूँ अतः जब बिना पढ़े ही पऐेसी २ उपाधियें प्राप्त हो। तब 
कहिये वेदविया कौन पढ़ेगा और कैसे ऋषियों की ल्ञाज रहेगी ? 
इसलिये ऐसी दशा में मग्डल को निष्पक्त भाव व उदारता के साथ 
हिन्दू जातियों के उद्धार पर घिचार करना है क्योंकि हमें अपने 
जाति अन्वेपण में ऋनेको बाह्मण विद्धानों ने यह सम्मति दी हैं कि 
कायस्थ,कुर्म्मी, अहीर. यूज़र, जाट, मश्ली, तेली, तम्वोली. छुम्दार, 
खुनार, लुहार; वदुई- कसेरे, ठटेरे. नाई, चारी आदि २जातियें शद्धवर्ण - 
में हैं, परन्तु जब उनसे यह पूछागया कि क्या आप अपने इस कथन 
को उपरोक्त जातियौके अतिष्ठित सभ्य समुदाय के सम्मुख प्रमाणित 
करखकते हैं ? या आप हमें लिखकर देखकते हैं? पर वे विद्वांन 
ऐसा करने को सन्नद्ध न हुये इस खिये धर्माणित होता है कि 
ऋदाखित्‌ यह उनका प्रम ही हो? क्योंकि जिन ग्रन्थों के आधार पर 
हमें उत्पत्ति निम्चय करनी है उत्तमें परस्पर विरुद्ध लेखों का 
समावेश है जैसा कि “ कुस्हार ० जातिभकरण में इस पुस्तक के 
पृष्ठ १६४ से १६६८ में दिग्दशन मात्र दिखाया हैं अनएच ऐसी 
स्थिती में देश स्थिती व राज्य स्थिती के अछुसांर इत जातियों का 
उद्धार करना मण्डल का एक मुख्य कंतंव्य है क्योकि | कायस्थ 


जाति भारत की एक पढित समाज व सर्वोच्च अधिकार प्राप्त जाति 
हैं, भारत का अन्य उच्च हिन्दू समुदाय इस जाति से द्वेष मानता है 
परन्तु हमें अत्यक्षरूप से इस जाति में कोई पेसा प्रचलित कर्म नहीं 
दीखता है जिससे यह जाति शूद्र मानलीजाय कुर्म्भी जाति के 
विषय कोई उत्तम प्रमाण नहीं मिले जिससे यह जाति चश्रियचर्स में 
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मानलीजाय ये लोग तो अपने को क्षत्रिय वतलाते हैं। झटहीर पक 


घीर च गोपालन करनेचाली जाति है इनमें के कई भेद उपभेदोसे कुछेक 
इस में क्षन्रियवर्ण में हैं तो कुछ एक सझुदाय फो चिद्धानों ने चैश्यचर्स 
मे भी लिखा है, गोपालन चैश्य का धर्स्म है अतः चिद्दानों की 
सम्मति चैश्यत्व की भी मिलती है ऐसी दशा में इस जाति की 
हिजन्च के अधिकार मिलने चाहिये क्योंकि इनमें के ज्तत्रिय व यैश्य 
घंशज खम्ुदाय को छ्विजन्च के अधिकार दिये जानेपर सी मरडल 
को विचार करना है। जैसा कि पृष्ठ १०६ व १०७ में लिखा 
जा छुका है तदुच्युसार जहाँ तक हमें निश्चय हुचा है शूद्ध व महा- 
शूद्॒त्व का लेख अन्थकार ने क्वेषसाव से लिखा है अतः अग्रात्म्य है - 
क्योंकि लिखा है किः-- 


चौंसठ गोत्र अहीर के , धुर गोकुल का निकास । 


बेटे बाबा नन्‍द के, ये केल करें केलास ॥ 

अर्थात्‌ अहीर्ों के चौंसठ गोत्र हैं और आदि में इन का गोकुल 

से निकास है और प्रसिद्ध नन्‍द्‌ चंशी क्षत्रिय हैँ जो आनन्द मनाते 
हैं। अतः अहीर क्षत्रिय हैं ऐसा सिद्ध होता है, इन के गोत्र हुरड़ा, 
पचेरा, लूशवाल पाल, गरड खातोल्या और लूणेरी आदि आदि । 
यह चौपाई भाँटों की भाचीन पुस्तक से उद्घरुत की है जिस का 
विवरण भविष्यत्‌ में छुपेंगा। शूज़॒र यद नाम भी अहीरों के 
अन्तर्गत क्षत्रिय वंशों में से है अतः थोड़े से दोषों व कुटीतियोँ के 
कारण यह जाति क्षत्रिय वंश से नहीं गिरायी जानी चाहिये क्‍योंकि 
इस जाति का इतिहास-बहुत बड़ा व सरडलके लक्ष्य करने योग्य है। 
जाट जाति के विषय लम्बा चौड़ा चिवरण अन्य भाग में जकार की 
जातियाँ के शसाथ लिखेंगे परन्तु किन्हीं २ सह्लीण हृदय चिट्दानों फे 
लेख इस जाति के विरुद्ध मिल्कते हैं और कई विचित्र कुरीतिये इस 
जाति में प्रचलित देख कर हिन्दू समुदाय इन के ज्ञत्रियत्व पर सन्देह 
करती है परन्तु सविष्यत्‌ में म्साणों द्वारा सावित किया जायगा कि 
यह बंश प्राचीन काल के यदुवंश के अन्तर्गत हैं. क्योंकि आकूत व्या- 
करणालुसार ज व य परस्पर बदल जाते हैं तदलुसार यद्बु व याद्धु 
'कद्दाते २ भाषा में ज़हु च जादु कहाने खग गये | इुस्‍स्थ उफार की 
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भात्रा का उच्चारण बहुत दी शीक्रतस होता है अताग्य जादू जाद 
कहाते २ भाषा भाषी लोग इस जाति को जादु जाडु कहने लगे ओऔीर 
फिर जाद का दकार ठकार में वदल जाने से यह जत्रिय जाति 
#ज्ञाट ” फह्टी जाने लगी। जैसे प्रचलित भाषा में शुद्ध शब्द यम को 
लोग जम बचोलते हैं और यमह्धितीया को जमद्वधितीया भी घोलते हैँ 
इस दी तरह यमदर्श्ि व जमदघि तथा यमराज व जमराज आदि 
आदि अनेकी शब्द हैं। अतः मरडल को इस जाति के उद्धार के 
लिये भी वहुत कुछ खुव्यवस्थाय निकालनी हैं। माली जएनि का 
बहुत कुछ संसर्ग द्विजत्व फे साथ मिलता है ओर इन में फई भेद 
कझ्ुन्ियों फे भी विद्यमान हैँ यद जाति मथुरा के शाजा कानह की 
सन्‍्तान है इन में पँचार, फ़्लमाली, मथुरिया, कछपाहा, काछी आदि 
आदि प्रसिद्ध क्षणिय भेद उपभेद हैं अतः हिजन्व के फोन २ से 
फर्म्मो' की यह जाति अधिकारिणी है इस पर भी विचागपूर्चक व्य- 
वस्था पास करेनी हैं इन का घिचर्ण मकार की जातियों के साथ 
मिलेगा। तेजी जाति के साथ जो अन्याय हो रद्दा है उस का 
दिग्दशेन मात्र इस पुसरु्तक के पृष्ठ ३८ से ४० तक में दर्शा आये हैं: 
इस जाति मेँ सिंल व तेल का व्यापार होता है और तिल छोटे से 
छोटे घ उच्च से उच्च यश में फाम आते हैँ और नेल च तिलों के 
पदार्थों” की उच्चतम"“कोरि का ब्राह्मण समुदाय भी निधद्धकरूप से 
अहरण फरता है सखरी चस्तु तेल द्वारा चनने से पक्की थाने निखरी 
खसमभी जाती है पर इतने 3४ इस जाति के हाथ का पक्का भोजन 


थे स्पर्श किया जल अहण कि जाने से भारत का पूर्वी मरान्तस्थ 
ज समुदाय परद्ेज घ ध्णा करता है, राजपूताना म॑ तथा मालवा में 
इस जाति के हाथ का जल ही नहीं किन्तु पक्काज्ष मिठाई पूरी आदि 
खायी जाती हे अतणव मण्डल को इन की वर्णेव्यवस्था पर विचार 
करते ड््ये इन के हाथ के छुये हुये जल व पूरी मिठाई खायी. जानी 
चाहिये था नहीं इस का निर्णय करते हुये इस जाति के उद्धार की 
व्यचस्थायों पर भी विचार करना है। तम्बीली जाति के हाथ - 
के पान हज 8३ कोई खाते हैं अतएच इस जाति को द्विजत्व की 
उपाधि मिलनी चाहिये ,और इन का द्यापर भी शुद्ध व 
पवित्र. है इनके .आचरण भो उत्तम हैं क्योंकि लिखा हे कि 
प्रपाल्य ककफिषछशाएए.. व गांडोप_ तल्डण०8७ ता एलछताकनो एप्प. 
अर्थात्‌ ये झपने आज्ार चिचार से बहुत ही पिच और 


( २७७ ) 


झुष्य हैं। यह एक निष्पक्ष कलेक्टर की राय है इन में कई भेद उ्चियों 
के से दें और ये लोग अपने को च्त्रिय मानते हैं अतः इस पर भी 
मण्डल को-चिचार करना है। कुम्हार जाति की उत्पत्ति लिख 
कर उन्हें श॒द्ध व नीच ठद्दराने फे लिये अन्थकारों ने जो चिप 'उगल 
फरग इस जाति को च्ञति पहुंचायी है. उस' का खूबम सा घिचर्ण इस 
पुस्तक के पृष्ठ १६५ में आ चुका है और इस' जाति में कई क्षत्रिय 
घणा्को का समुदाय सम्मिलित होना कई पअन्धकारों व अफसरों ने 
माना है और ऋषियों ने इस जाति को प्रजापति की पद्वी भी दी 
है तथापि यह जाति ब्राह्मण ऋषि द्वारा उत्पन्न होने से द्विजत्व फी 
गरधिकारिणी है इस जाति फे हाथ के मिद्ठी के बर्तन सर्वन्न अहर 
किये जाते हैं अतः इस जाति फे छ्विजत्व अधिकारों पर विचार फरना 
होगा । झुनार जाति के विषय कदाचित्‌ एक अलग ही पुस्तक 
छोगी नथापि इस जाति के नाम के अन्तर्गत कई घर्णो के लोग हैं जो 
अपने पेशे व धन्दे के फारण सर्वनत्न खुनार ही कहे जाते हैं अर्थात्‌ 
प्ुक समुदाय पतित, दासीपुत्र व संकरवर्णी खुनारों का है, दूसरा 
समुदाय उपनब्राहझ्मण बरण का है जो फहीं कलार ब्राह्मण व कहीं ज्ला: 
झाणीय सुनार कद्दाते हैं# तीसरा सम्रुदाय क्षत्रिय अजमीढ़ याने मेड़ 
छुनारें फा है। चौथा समुदाय यैश्य खुनारों का है जो स्पर्णवणिक 
कहाने हैँ पाँचवाँ समुदाय आह्यण ऋषि से उत्पन्न होने से उप- 
छाह्मयण है इस तरह खुनार जातिमात्र को साधारणतया हिन्दू समु- 
दाय ने अपने अशान घश दासीपुत्र व संकरवर्णी तथा शद्गधर्णी 
मान लिया है ऐसे दी सर्वत्र खुनार जातिमात्र भी अपने फो घ्तत्रिय 
धर्य में मानने व समझने लगी जिस को देख फर व खुन फर हिन्दू 
समुदाय चौंकता है व स्वर्णकार जाति का द्विजत्व कद्दा जाना उन 
के लिये पक नई सी बात मालूम होती है हमारे अन्वेषण में हमें 
अमैको नाम वाले खुनार मिलें उन सब की अलग अलग मीमांसा 
भविष्यत में होगी, क्योंकि यथार्थ में कई माह्मण, क्षत्िय और वैश्य 
समुदाय पेंसे हैं जो खरणकारों के ध॑न्दे को पक लाभकारी धन्दा 
समझ कर करने लग गये हैं और- उन के धन्दे फे कांर्ण ये सी 


% देग्वो इस पुम्तक के पुष्ठ १५७ में भी इन का विवस्ण आया है। 


हः 


॥ै देखो इस ही पुस्तक के पृष्ठ, ६९ में लिख झाये हैं |” 





>--+>न्‍लन्‍््त 


( शऊ८ ) 


झुनार ही कद्दे जाने लग गये हैं तथा कहीं कहीं वे भी विद्या के प्रभाव 
से अपने का खुनार ही मानने व समसझने लगे हैं ग्रतः पेसी दशा में 
इन सब की यथार्थ स्थिती के आधारानुसार मण्डलको खुनारजाति 
के उद्धार के अयलो की मीमांसा करना है | लुह[र जातिके चिषयमे 
भी बड़ा विवाद है पर यह जाति विश्वकर्म वंशी उपब्राह्मण चर्ण में 
है ऐसे प्रमाण मिलने हैं क्योकिइनके सेर विश्वकर्मत्ंशी, सधुरिया, 
ओओका,याचत,श्रीयास्तव/तुमरिया आदि २अनेको हैं याने कुल ७३६ भेद 
हैं जिन में से कोई समुदाय क्षत्रिय वर्णी कोई समुदाय .डउपत्राह्मण 
चर्णी कोई समुदाय शद्ठ चर्णी उदरता है भायः हमारे अन्वेषण में लोग 
इन्हे कहीं कहीं जनेऊध्यरी देखकर आश्चर्य किया करते थे और 
धमाणशल्यतारूप में इनकी निन्‍दा किया करने थे किसी २ विद्वान 
ने इस जाति के विरुद्ध कुछ प्रमाण व हेतु भी दिये हें अतः उन परः 
भी लद््य करते हुये. मएडल को व्यवस्था निकालकर इस जानि के 
उद्धार के अर्थ भी नियम बनाने है। बदई जाति फे विषय में भी चहुत 
कुछ पुस्तकादि व आवेदन निवेदन आये हैं उन पर लेच्य करके 
इस जाति का उद्धार होना आवश्यक है क्योंकि यह जाति विश्वकर्मा 
क्राक्षण ऋषि की सम्तान है लोग मिथला देश भें निचास करने से' 
अपने को मैथिल बढई भी कहते हैं. तथा चीरय्ये प्रधानता के नियम 
से ब्राह्मण ऋषि की सन्‍्तात अपने को मानंकर अपना वर्ण आह्माण 
बतलाते हैं तदवत्‌ अपनी, जाति को कार्य्य क्षेत्र में भी लाने के प्रयत्न 
में भी हैँ यज्ञोपवीतादि चारण करते चले जारहे हैं, इनके चिषय में 
कुछ थीड़ासा इस पुरुतक के पृष्ठ २९६ व २२७ में भी लिखा जाचुका 
है, ज़ब विश्वकर्मा ऋषि.से इस चंश को उत्पत्ति हुई तब खष्टि में 
इतनी लोक संख्या नहीं थी और न मज़॒ष्यों की आजतक की सी 
प्रबेल बासनायेही थीं वरन सब लोग सन्‍तोषी व निर्लोभी थे अतः 
उस समय, थोड़े से शिलपीही बस थे परन्तु धीरे धीरे मज्ुष्यों की 
इच्छायं ब आवचश्कताय बढ़ने लगीं और मैथुनी स्टप्टि की लोक 


संख्या भी बढने लगे ऐसी अचस्था भे थोड़े से विश्वकर्मा चंशी 
शिल्पीगण जातिये सुनारे, बढई, आदि २ मेथनी स्टण्टी के 


मज्ुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्य्याप्तन थीं और उस 
समय इस कास में चिश्वकर्म चंशी शिल्पियों को बड़ा लाभ होनेलगा 
अतः शिल्प कर्म को एक लासदायक घन्दा समझ कर अन्य ब्राह्मण 


( २७६ ) 


छत्रिय, वैश्य शूद्र, और सह्ृस्थर्णी समुदाय ने भी इस धन्दे को 
झदहदरण करलिया जिससे काप्ठ का फाम फरने वाले समुदाय के 
छोटे मोटे मिलाकर सच भेद २६६० होगये और उन सबने ही 
अपने को माहमण कहना घ सानना स्वीकार करलिया और भेड़िया 
धघस्नान फी तरह लगे जनेऊ पहिनने व तिलक छापे लगाने तथा 
खड़ाऊं पहिनकर परस्पर पंडिततजी २ कहने व नमस्कार फरने लगे 
यहां तकही नहीं किन्तु अन्य उच्च ब्राह्मणों के साथ भी ये लोग अन- 
इशथ्रिकारी पनसे नमस्कार करने लगे तद्वत्‌ विवाद पडकर मुकदमा 
दाईकोर्र तक चला बड़े बड़े नामी संस्क्रतक्ष चिद्दान चादी प्रतिया- 
दियौहुतथा गधर्ममेन्ट की और से पश्च सरपश्च नियत किये जाकर 
मिर्शयात्तर हुक्म निकला कि खुनारादि शिल्पियों को उच्च च्राहाणों 
के साथ नमस्कार करने का अधिकार नहीं है | इसही तरह सम्पूर्ण 
डश हिन्दु समुदाय से सी शिएपी जातियों फे साथ हेप व घृणा प्रकट 
करने में कुछ कसर न छोड़ी अर्थात्‌ काप्ठ का काम करने घाले 
यढई मात्र को शूद्र, संकर- पतित, वासीपुत्न आदि २ लिख सारा 
जिससे शिल्पी जाति की उन्नति में एक बड़ी भारी बाधा उत्पन्न 
धोगई और बदइयों में. का झ्रह्मण समुदाय भी जब अपने को लोगों 
वे; सामने त्राक्षण बचलाना है तो थह लोगो को नईंसी वात जचती 
है परन्त निष्पक्ष भाव से चिचारशक्ति को काम,में लेने की आव- 
इयकता है क्यौंकि कुछ मैथिल माह्ण. कुछ गौड़ जाह्मण कुछ नागर 
ब्राह्मण और कुछ कप्नोजिये आह्यण समुदाय भी हमें बढ़ईपने का 
कास करता हुआ मिला जिनके योनि खस्बस्ध अपने २ वर्ग में अद्या- 
वच्रि चल भी रहे हैं. बहुत से चौहाण, टोंग और जांगड़ा आदि २ 
प्रसिद्ध राजपूत बंश भी इस श्रेणी में सम्मिलित हैं, इसही तरह 
थर्थाय में कुछ समुदाय संकरचर्ण॑सथ, पतित त्र॒ दासीपुत्र वढ़इयों 
का भी इस घढ़ई वर्ग में सम्मिलित है इसलिये सब धान वाईस 
पंसेरी न त्तोल कर इनका अलग २ निर्णय करना भी है अतः पूर्चा 
वर विचार करके निष्पक्ष व सत्त्योदार भाव से बढुई जाति के 
कल्याणार्थ भी मण्डल को वहुत कुछ निश्चय करवा है। नाईँजाति 


व...“ 7 


(०५ 258 282 मन मन मन 
५] | सरकारी कम की असली नकल भविष्युत में देंगे । 
४ मुंदई मुदादलेइ यह हुक्म सन्‌ १७७६ जुखाई माह का है 0 


(्‌ श्ष० ) 


के विषय भी बहुत दु:छ घिचार करना है फशोकि नाई जानिफे चिरूफ 
बहुत कुछ सम्मतिये मिली हैं इस जाति की उत्पत्ति .एक विद्वान 
मे त्रिय वाप था शू द्रा मा छारा लिखी है दूसरे एक आलचाय्ये ने 
कुषेरी बाप व पद्टीकार भा द्वारा लिखी है तीसरे विद्वान ने झ्राह्मण 
पिता व श.द्रा द्वार लिखी है इसही तरह और भी दूखरे २ घिद्दानों 
ने कुछ फेरफार करके भी लिखा है, प्राचीन काल में जो बड़े बिद्वान्‌ 
व तक शास्त्र फे जानने घाले थे अतः उनका नाम न्‍्यायी रक्‍खागशा 
था जिसका विगड़ा हुआ रूप नायी व नाई होगया इनकी विद्या 
बुद्धि के कारण लड़के लड़की का विवाह, शादी, सगाई व्याह आदि 
इन्हीं के सम्मति के अनुसार होते थे यद जाति प्रायः अभीतक इमा- 
न्दार व प्रतिष्ठित समस्ती जाती है अकेली युवा बह बेटियाँ को 
हज़ारों के जेवर खद्दित इनके साथ निधड़क रूप से भेज देते है 
प्रॉंचीन फालमेंजितनी इस जातिकी स्थिती उत्तम थी उतनीही आज 
फल निकृष्ठ है तथापि यह उच्चतम फोडि फो पहुंचने के उद्योग में है 
औरं अपने को प्राह्मण चर्णु में 'बतलाती है हिन्दू समुदाय इसके 
पिरूद्ध है फोई इन्हें रद चरण में, कोई सतझद्ध वर्ण में फोई संकर 
चरण में बतलाते हैं, शास्त्रीय एक नियम से यह जाति ज्ाह्मण चर्ण 
तथा दूखरे मन्तव्य से क्षत्रिय चरण में ठहरती है परन्तु इनके मुख्य 
भेद मम्प हैं अतएणच प्रत्येक की अलग ५ स्थिती फो देखकर उनका 
चर्णु निश्चय करना है, इनमें कन्नोजिये, सरयूपारी, तथा नाई पांडे 
आएदि भेदों का क्राह्मणत्व से सम्बन्ध है या नहीं तथा उमर, राठोड़, 
गौड़, बेस और श्रीवास्तव आदि नाम वाले नाइयों का सम्बन्ध 
क्षत्रियत्व से है या नहीं यह मण्डल फो निणेय करना है इस जाति 
का विवरण जो 'संग्रह हुआ है चहुतही बड़ा है उसे भविष्यत में पका- 


शित करेंगे तथापि अन्थकारों ने लिखा है फिः-- 


नाई दाई बेद केसाई। इनको सूतक कभी नजाई ॥ 


पुनः ऐसा भी पाठ मिखता है कि:-- “नराणां नापितो घृत्तेः 


03302 इसही के भाव को लेकर भाषा का कवि 


( श८१ ) 

नर में नाई परेरू में कागे। 

पानी में का काछुवा तीनों दगाबाज ॥ 
अर्थ तो सीघाही है अतए्व मण्डल से यह जाति आशा लगाये 
हुये है कि नाई जाति के कल्याणार्थ व्यवस्थायें निकलनी चाहिये 
ऐसी हमारी निज़की सम्मति जाननी चाहिये | युक्त प्रवेशीय आर्य्य 
सामाजिक शुरुकुल में नाइयों के लड़कों के यश्ञोपचीत करादिये गये 
हैं और धाय: आर्य्यसलामाजिक नायी ही जनेऊघारी हमें मिले भी हैं 
अतः सविष्यत के लिये इन का वर्ण निश्चय कर देना चाहिये जिससे 
थे रोक टोक ये लोग खुकाय्ये क्षेत्र में आजांय | कूसेरे जातिकेबारे 


में इस ही पुस्तक फे पृष्ठ १६५ में भी लिखा जा चुका है यह जाति 
सर्वत्र यह्"ोपवीदधारी है, आह्मण ऋषि फी सन्‍्तान होने के कारण 
शाह्मयत्व की अधिकारिणी है इन में विद्या का अभाव है अतः यदद 
जाति अपनी असली स्थिती पर नहीं है तथापि कोई कुरीति ऐसी 
इस जाति मेँ नहीं मिली कि जिस से ये छ्विजत्व से सवा के लिये 
पतवित करके गिरा दिये जांय, अतः इन पर भी विचार करना है। 
दसर्‌ जाति के चिपय में भी चडुत कुछ विचार करके निर्णय करना है 
इस जाति की विद्या स्थिती वहुत उन्नति मार्ग पर दै अतः ये लोग 
अपनेको गांड ब्राह्मण बतलाते हैं परन्ध इनके प्राह्मणत्त के कुछ प्रमाण 
हमें मिले हैँ. तहां बेस्यत्व के भी विशेष मिले हैं चह सव चिचर्ण ढकार 
की जातियोके साथ खलिखेंगे तथापि यहजाति इनके आचार/विचार, 
रहन, सहन, फर्म्म, धम्मे व चर्तमान स्थिती के कारण ब्राह्मण॒त्व की, 
श्धिकारिणी है, जैसा हम इस पुस्तक के प्रष्ठ ४१ में लिखें आये हैं.. 
हमें जययुर आदि स्थानों के अ्खिद्ध ढूसरों से मिलने पर भी कोई 
प्रमाण इस जाति के यददां से न मिले और लखनेउ की तुरद्द हमारी 
जयपुर यात्रा भी निष्फल हुईं: इस जाति के बैश्यत्व के पोषक जो 
लेख मिले हैं ने सबके सब करीब २मुसलमान इतिहास लेखक के हें. 
ओर: उन्हींके ग्राधारपर किन्हीं २ सरकारी अफसरोने चश्नन्थकारों 
में भी इस जाति को घैश्यवर्ण में लिख दिया है परन्तु यंद् लेख द्वेप- 
पूर्ण-युक्त दशा का दोने से अग्माझ सा है जिस का विच्रणे इसजाति 


( रण ) 


के झायोपानत विपर्स के साथ भविष्यत में प्रकाशित होगा क्योकि 
यथार्थ में इसजादि की उत्पत्ति महातपस्वी उ्यचतल ऋषि चर छुफन्पाः 
द्वारा हुई है, ऋषिजी का आश्रम ग़ुड़गांव जिलेके स्विडीले १६ कोस 
फी दूरी पर भारनौल से दो चार कोस पर दी कानौड़ (महेन्द्रमढ) 
फे रास्ते में दूसी च ढोसी एक पहाड़ी है वहां ही से इस जातिका 
मिकासहै अठः रिवाड्री,ज्यएुर, नास्नौला, कानौड़, व दिल्‍ली आदि में 
ही इसजाति की चिशेष जोक संख्या है युक्त परदेग्धके कई ज़िलों में मी 
यह जाति है पर सब यहां ही से गये हुये &ैं यहां स्थानाभाव से 
इतना ही लिख कर विशेष विचर्ण भसविष्यत में लिखेंगे | देखें मंडल 
इस जाति की चर्ण॑व्यचस्था चिपयक क्‍या निर्णय फरता है ? चीर्य्य 
भधानता के नियमानुसार तो यह जाति निःसंदेद भाह्मण चर्णा में है 
हमें तो ऐसाही प्रमाणित हुवा है । माहोर नाम की एक जाति है 


ये लोग अपने को चेश्य चतलाते हैँ पर हमारे ध्यन्वेपण में किसी 
मे इस जाति को वैश्य किसी ने क्षत्रिय तो किसी ने इन्हें छ्विजत्व से - 
गिरे हुये तथा किस्ती ने इस जाति को संकरवर्ण में यतलाई परन्तु 
अपने कथन की पुष्टि में उन लोगों ने कोई प्साण पेश नहीं किये 
जिन के श्रधार पर यह जाति छिजत्व से गिराई जाचे दां किसी २ 
ने यह थुक्ति दियी कि यह शब्द “माओर” का अपभ्रेश है जिस का 
अर्थ मा और, वाप और होता है कदाचित्‌ ऐसाहो या न हो? परन्तु 
हमारे झअस्वेषण में ध्रायः इस जाति के भद्दज्षन कहीं अपने- को भाहौर 
फहीं माहुर, कद्दी महावर व कहीं मधुरिया चैश्य चतलाते थे पक 
योग्य विद्वान ने हमें यह राय दियी कि यह जाति मडुवार कहौँते २ 
कहीं महुर, कहीं माहुए कहीं माहोर, कहीं माहौर,कहीं माओर,और कहीं 
महावर तथा कहीं मधुरिया कही जाने लगी, और महुचार का अर्थ 
भी उस विद्वान ने ऐसा किया कि महुचा जिस की शराव चनती है 
डस्रके व्यापार करनेसे महुवार व महुचाल वैश्य कद्ाये और उस विद्वान 
से झपना सलाम प्रकद फरना भी नहीं चाहा है, हमारे अन्वेपण में हम 


ने पता लगाया है कि यद्द साहोर व सहहुर नाम कई जातियों में 
मिलता है यथा+--- के 


साहोर कोली. साहोरझुनार, साहोर कदार, साहोर कुम्हार, सादोर 


( रुप३ ) 


कलवार, साहोर किसान, और माहोर कोरी आदि आदि यह नाम 
अनेकों जातियों के साथ में मिला है अतः धर्म ध्यचस्था, समा 
निशय करे कि आगारा प्रान्त के माहोर इन्ही में से कोई हैं या अन्य? 
क्योंकि मिस्टर 0. 8. श्र. 0. सरकारी अफंसरने लिखा है कि यदद 
कलवबार जाति का एक भेद है #पुनः बेदी अरूसर लिखतेहँ किः-- 
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आगरे में मथरियों का पता भी लगता है जो महाजन भी कहाते हैं 
ओर अनाज का व्यवद्यर करते हैं जिन्हां ने शराब के धन्दे को 
पिल्छुल छोड़ दिया है, इस ही को पुष्ट करने के सम्बन्ध में हमारे 
पास शाहजदांपुर की ओर के महावर बैश्यों के मिजवाप हुएए पत्र 
भो आये हैं सिन का मर्माश इस प्रकार से है कि “आयरे प्रान्त के 
माहोर्ये से उच्च श्रेणी के मनुण्य परदेज करते हैं ( वच्चाव ) रखते हैं 
यहां तक कि उनके पात्रों से जल नहीं पीदे, परन्तु यहां हमारी तरफ 
असखदू व्यवद्यार कुछ नहीं है क्राह्मणादि सब बरणु में हेल मेल खान 
पान यथोचित रीति से है” अतण्य उफ्येक्त ,आधारानुसार हम 
श्रपनी निज की सम्मति आगरे प्रान्‍्त के माहोयें के प्रति कुछ 
ने देकर मंडंल के निर्णय तक स्वाधीन ण्जने हैं । 


यद्द जाति सामानन्‍्यतया तो सर्वत्र ही ऐ परन्तु विशेष रूप से इस 
जाति की लोक सख्या आगरा शान्त तथा शाहजहांपुर भान्त में है 
किन्तु इन दोनों परान्‍्तों की स्थिती व जाति पद्‌ में धड़ा अच्तर है 
हमें विश्वासनीय श्रोतद्धाय ऐसा भी निः्धय हुवा है कि आगर प्रा 
में जो वैश्य हैं. वे महतौर कहाते हैं और शाहजहांपुर तिलहर आवि 
ज़िलोंके रास पास रहनेवाला चै श्य समुदाय भहावर कहता है।आगपरा 
प्रन्‍्त फे साहौरों का समीपी सम्बन्ध चोसेनी घेश्य सथुदाय से 
बताया गया हैं, यद सब जो ऊपर कहा जाजुका है सर्वलाधारण का 
मस घ सम्मतियों के आधार पर है परन्तु दमने बहुत दीध॑दर्शिता 


# देखो 0. & 7. 288० 307. 
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के साथ में अन्वेषण करने से परिणाम में उपरोक्त दोनों प्रान्तों कौ 
भाहौर व मदावर सथुवायों में कोई कर्म्मे ऐसा प्रचलित न देखा 
जिसके आधार पर इस जाति का नीचत्व अरकंट होकर यह जाति 
ट्विजत्व से गिराई जाती, अतः हमारी निजकी सम्मति में यद आति 
देश्य वर में नददीं है वरन ज्त्रिय घर्ण में है ययपि ये लोग अपने को 
वैश्य ही मानते घ बतलाते हैं परन्तु यह ठीक मह्दीं पर्योकि ज्भिय, 
धंश में महाउंस एक बड़े भ्रतापी राजा हुये हैं उनका घंश उन्हों के 
नाम पर भमहाउरु कहाते २ विद्या के अ्रमाष से “माहुर” कहाने 
लगा। और बस माहुर का बदलते २ माहौर, मह्ावर, माहोर, घ माओर 
होगया जब इन नामों पर अन्य द्विज समुदाय सन्‍्देह घ संकल्प बि- 
फकरप उठाने लग तब इन भें का पठित समाज अपने को मछरिया 
कहने व बताने लगा। हमारे जनरल नोटिस के असुसार आगरा 
प्रान्त की इस जाति ने कोई प्रमाण नहीं दिये पर शाहजहांपुर प्रान्त 
चालों ने बहुतही किश्वितसा सद्लेतमात्र वृत्तान्त लिखा है जिसका 
भावार्थ यहां लेलिया गया है हमें मंडल से इस जाति के कल्याणार्थे 
छुव्यवस्था निकाली जाने की रढ़ आशा है चिशेष विचर्ण भविष्यत में 
प्रकाशित किया जायगा | पहाड़ी ब्राह्मण नाम की एक जाति है इन 
की स्थिवी व आचरणो की प्रायः लोगो ने प्रशंसा की है सापत के 
उत्तरी भाग से इस जाति का निकास हैं इन में गोतआ प्रणाली तथा 
ड्विजत्व की कई रीतियें प्रचलित हैं. परन्तु इस जाति में विद्या का 
अभाष होने से यह जाति अपनी असली दशा को भी भूले हुये है 
अतः इन्हें अपने को सम्हाल कर कुछ प्रचलित कुरीतियो फो स्व- 
जाढ़ि में से उठाना चाहिये सरडल को विशेष रूप से इनका चिचार 
हे छब्यवस्था देना है।भोजक नाम की पुष्करत्षेत्र में पक जाति 
यहू जाति अपने को ब्राह्मण वतलाती है परनन्‍्त | 
जैन में भायः लोगों ने इनको कक “००5 किसी मे 
इन के लिये गूजर समुदाय में से, किसी ने इन्हें मेंस जाति में से 
चतलाया, किसी ने इनका चरण शद्र बतलाया और किसी मे कुछ 
और किसी ने ऊँछ वतलाया परन्तु विशेष रूप से इन के आत्मग॒त्व 
फेबिरुक् सस्मनिय मिली हम अन्वेबण के अर्थ पुष्करक्षेत्र में दो यार 
गये और अन्य जातियों के साथ २ इस जाति का अन्वेषण किया, 





- ( रुप ) 


पुष्करक्षेत्र में दो यस्ती हैं, छोटी बस्ती च बड़ी बस्ती, अथवा छोटा 
वास घथ॒ बड़ा वास इन दोनों छोटी बड़ी वस्तियों के लोगों भें पर- 
स्पर विवाद है अर्थात्‌ छोटी बस्ती जिसमें गौड़ घ सनाव्य ब्राह्मणों 
की ही अधिकता है उनका कहना है कि “बड़ी बस्ती के पएडा लोग' 
भेर जाति शूद जनेऊ डाल कर खुख से पाराश्वर आह्मण घबील कर 
यात्रियों को घोका देके पाद पुजबाते हैं और उन्हें अन्न खिलाकर 
पापमस्तीति करते हैं, कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि ये लोग' 
माहमण हैं अजमेर सरकारी वन्दोवस्त की तवारीख से प्रमाण पाया 
जाता दे कि ये लोग भोपत के बंश में मेर हैं और बहुतही दुलेल हैं, 
अतफव हम हिन्द्‌ मात्र यात्रियों को सावधान फरते हैं. कि जयब-चेः 
पुष्करजी के क्नान को आदें तो निर्णय करके जो वाह्मयण साबितहों 
उसको पराडा वनाना चाहिये”#हमने जहां छोटी वस्ती के मुखिया- 
परेलों से निश्चय किया तैलेही चड़ी बस्ती में जाकर शामलात जा- 
गीर की कमी के सेकेटरी मुन्शी अस्वालाल जी तथा भोजक जाति- 
फे मद्दामान्य कई सज्वनों से भी पूछा पर शोक ! उन्होंने अपनी पुष्टि में 
फोई प्रमाण पेश न किये वल्कि कहाकि “परिडत श्रीघर के आजाने 
पर क्रापकी सेवा में सएडल कार्य्यालय को प्रमाण भेज दिये जावेंगे” 
परन्तु आज अलुमान छुः मास होगये कुछ भी प्रमाण नहीं: आये, हां 

छोडी बस्ती के परेल पं० साविक्रीप्रसादजी ने अनेकों प्रमाण घ काग- 
ज्ञात तथा इतिहासादिकों के लेख इन के वाह्मण॒त्व के विरुद्ध दिख- 
लाये उन सब को मरडल के व दर्जी घुदहदुससखरणडी अन्य में 
देंगे तहांद्दी निज सम्मति भी देंगे। दर्जी जाति के साथ भी प्रायः 
उच्चचर्णी समुदाय ह्वेप बुद्धी रखता हुआ इस जाति को श दवर्ण में 
बतखाई है परन्तु यद उचित नहीं है क्‍योंकि दर्जी जाति फे सैकड़ों 
भेदों में से पीपावंशी और नामदेववंशी ये दो सुख्य भेद हैं ये दोनों" 
ही चातिय ऋषियों के नाम होने से ये क्तिय हैं इनका एक भेद्‌- 
घेश्यचर्णी दर्जियों का भी है किसी २ अ्न्थकारने इस जाति-की चैश्य' 
यर्स में मानी है अतः मराडल से आशा की जाती है इनके भेदों,फे 
विचर्ण पर दृष्टि देकर निर्णय करे, वर्धोकि परशुरामजी के भय से इस" 
जाति ने अपने को छिजत्व से छिपाया, यथाः-- | 

% देखो खक्ष्ासी -रझ अगस्त सन्‌ १८६३ 


नना लननभभलनलआ 





( रुप६ ) 


क्षत्री मारि निक्षत्री कीषों; सुईले ओलो लेलीष्यों 
अर्थात्‌ परशुरामजी फे भय से अनेकों क्विय धीरों ने अपनी 
शीवरक्षा सईफा फाम घाप्ण फरफे फो थी अतः मण्डल इस ओर 
द्यायुक्त व्यवस्था दे । धीमास्‌ जाति पक शिव्पकर्म, करने चालीः 
जाति है इसके दर्म छसे य आराधार अनाचार पर चिचार फरने स्रेये 
श्राद्मण घर्ण में प्रत्देति छोते हैं । लोहथंमजाति छतत्रिय वंश के शनन्‍्त- 
गत है यह सर्य्येवशी जत्रिय हैं इस वंश के राजा चहल फो रूप्ण 
सगवान ने लोहथम फी पद्वी दी थी यद विदर्ण महाभारत में मिलता 
है जिसे भविष्यत में लिखेंगे। टाधीच ऋत्मण जाति के विपय में भी 
मण्डल फो विचार करना है. पर्योफि जयछुर के चौथे कृप्णचन्द्र ने 
गौड़ जातीय पं०मज्नालाल शिवनन्द महास्वार्लफेपशाक संवत१६४५८ 
के चैन्ममास के कृप्णपक्त की विथ्यांदि के पश्चेपए टिप्पण की ठोर 
शिवपुराण के निम्नलिखित गछो क को लिख दिया थ्य किः-- 


.. दधीचि गौतमादीनां शपेनदण्ध चेतसाम्‌ । 
दिजानां जायते श्रद्धा नेव वैदिक करम्मेणि ॥ 


शिवपु० विद्ये० सं० श्र० २१ श्लो० ४३ 

घोवेजी का अर्थ+-द्य्ीवचि ऋषि के वंशज को और गौतम पे 
घंशजोफो चैदिक फर्म में याने येदिक मनन उच्चारण फरने में श्रधिकार 
नहीं है वर्योकि ये शाप से श॒द्र धर्म के अधिफारी छोय फे घैद्कि मार्ग 
से विच्युत होगये हूँ? परन्तु दाधीच याहाण सलुद्ाय ने इस अर्थ को 
मान हानि जनक माना और तबहुलार जयघुर कोंसिल तक झुकइमें 
चले अन्त में चोये कृप्णचन्द्र च मुप्नालाल आदिकों को झुवाफी साँ- 
गनी पड़ी अतः दोनों ही जातियों के यहाँ से घुस्तकादि हसारे पास 
आई हैं श्रतः मच्डल को सम्यक घकार से निर्णय करना है कि इस 
स्छोक का यर्थाथ भावार्थ क्या है क्योकि परस्पर लड़ना ऋगड़ना व 
द्वेप चढ़ाने से कोई लास नहीं | निञ्ञ सम्मति सद्दित पूरा २ बिचर्ण 
भविष्यत में अ्रकाशित छोगा। ये सोग उच्च ब्राह्मण समुदाय में से शुः 
आश्षण हैं छुः न्याति भाई हैं जयपुर राज्य में गोड़ सनावयों के साथ 


( २८७ ) 


कच्ची पक्की में सम्मिलित हैं अतः एक दूसरे के विरुदः मिथ्था कह 
कर परस्पर प्ह्मचलेश उत्पन्न फरना उचित नहीं है हमारे अन्येषण 
में लोगों ने इस स्कीक्ष पर मण्डल हारा भी घिचार होने की 
आवश्यक्ता बतलाई है । हलवाई जाति फे विषय में थोड़ासा 
चूष्ठ २४३ में लिखा जाझुका है तथापि इस चैश्य जांति का उद्धार 
करना भी मगछझल का णक्र कर्तव्य है लभिष्ठता से इसजासि 
के विरुद्ध किसी किसी विद्धान ने लिखा है चाह विंचणें तथा 
उसका खरुठन धर्म व्यवस्था सभा में निर्णय के समय पेश 
किया जायगा झतः यह जानि रुद चैश्य है और इन्हें वैश्य वर्णाजु- 
सार फर्म करने के अधिकार है। महाजन वैश्य जाति जिस के 
पिएय में पष्ठ २५४ में समेत सान्र खिला जा चुका है इस बेश्य जाति 
के फर्मेष्टी व खवाचारी होते हुये नी आायः उध्च हिल्दू' सस्रुदाय इस 
से द्वेपच घृणा रखती है श्रतए्व इस अन्याय को उकवाने का उयाय 
भरडल द्वारा आशा की जाती है पर्योक्ति यह जाति खुकस्मों में घथुत 
होने की इच्छुक है पर दिन्दू समुद्त्य उस में परस्पर के ईपा दवेपके 
कारण बाधा डालता है यह शासन कददता है किः--- 
“महाजनो येन गतस्सपन्थः” 
अर्थात्‌ जिस मारे से श्रेष्ठ धर्म्मात्मा व आप्त विद्वान लोग चक्त 
चहदी पन्‍्थ है झतपच बेश्य समुदाय में जो कमेशी, सद्रयारी समु- 
दाय था उसे महाजन की पदवी दीगई थी। तोीधा-लांधी यद 
सआत्ति भी मसडल से अपने उद्धरर फी आशा लगाये एुण हैं ये कहीं लोधा 
चकहीं छोश्ी फद्दावे हैँ पूर्वकाल में पाप फर्मी हत्यारे समुदाय पर यह 
जातिरयोप ( क्रोध ) करती थी अतः ऋषियोने इन्हें “गोपी” कद्ा जिस 
का विगद्धा दुआ रुप खोधी होगया फ्योंकि रकार व खकार दोनों 
सबर्गी हैं, परन्तु एक दुसरे घिछान्‌ फा पेसा भी मत है कि इस 
जाति की आता पर फणवथाश्रस में ऋषिगण प्रसम्त दोकर इन्हें “घी० 
( उत्तम बुद्धि ) प्रदान फी थी दिससे ये लोधी कहाने लगे, मद्दा-' 
भारत में ऐसा सेख मिलता है कि ु परिर्ज 
शुद्धासि रुद्रो]सि निरंक्षनोसि संसास्माया परिवजनेति॥ 
श्रतः यह जाति ऋरफर्मी जातियों से रुद्ध याने नाराज रहती थी 


६ रेझप ) 


इसलिये इन्हें रुद्ध कद्ागया जिसका विगड़कर भाषा में रोध, लोध; 
शेधी, व लोघी, होगया है इस जाति का आदि स्थान नरवर है, 
यह ध्ात्रियवंश है अनेक स्थानों में येः्लोग झ्वबतक “ठाकुर साहब” 
कहाते हैं, परन्तु कुछ कुर्म्मी सी कहीं २ इस जाति में आमिले हैं, 
झौर अपने को इनमें से वतलाते हैँ पर इस जांत्ति के लोग उन्हें 
अपने में नहीं मानते हैँ राजा लछमनदास ने यह लिखकर यड़ी 
भूल की है कि आगरा के नीचे २ के भागों में यद जाति ऐसी नीची 
समभी जाती है कि इनके हाथ-का छूचा जलभी कोई नहीं पीता है 
घर यह टीक नहीं दर्योकि हमने गोड घ सनाठ्य आहार को इनके यहां 
पक्की रखोई जीसने व विवाह शादी सम्पूर्ण कम्ते निधड़क रूप से 
कराते अनेकों स्थानों में देखा है। शांख व स्मूतियों में तथा अभिसंदिता 
से भी इसजाति फी क्षत्रियत्वता सिद्ध है | विशेष भविष्यत में ॥ 
पृहरी यह एक्त चौहाण वंशी क्षत्रिय जाति का भेद है इन का 
निकास जयफुर राज्यान्तर्गंत खंडेला से है जो आर. पी. ख्री. रेलवे 
के श्रीमाधोपुर से ५ कोस की दुर्यीपर एक स्टेशन है ये क्त्रिय 
पहिले राजावों के 78009 8००7 शरीर रक्षक रहा करते थे अतः 
ये पहरी कहे जाने लगे प्रायः शरीर संरक्तक वह जाति समुदाय 
रखा जाता है जो खामी भक्त व सच्चे वीर होते थे अतः राजवंश के 
संरक्षकों को पूर्व काल में “पहरी” का पद्‌ मिला था एक कलेक्टर 
साहव का ऐसा लेख है कि 70 ॥76 8 8एए९्ते ४0 & 
०गर१०7४७।७ 8606 ०६ फ्पश्ुएए08 ०80,, 6६०,, अर्थात्‌ यद नाम 
एक राजपूत वंश का है श्रतएव इस जाति को क्षत्रिय धर्म्माचुसार 
कर्म करने चाहियें इस पर व्यवस्था निकालना है. क्‍योंकि जब 
परशुराम जी महाराज ने पृथिवी को २१ वार निःद्धन्निय कियी 
तब इस जातिने भी उनके भय से'राज्यस्थान छोड़कर पश्थिमोत्तर 
झ्ान्त के देहरादून आदि जिलों में जा छिपकर अपनी रा 
कियी, यथा+--- ॥ स्वैय्या ॥ 
चाजिय समूल कपोत भये .भुगुनायक छोपि लिये वबहसी, - 
. जेह्टि देश, दुरे तहां वाहिमगे रुप नारि अधीर नहीं ठहरी | ... - 
* सेहि जे 'से वंश विरूपात्त भये मऊ आखे भख्िद्ध भयो पहरी ॥ 


( रेघ८£ ) 


हझ्र्थय-तो इस का सीधाही है। इसका गोत्र पहाडया खांप 
चौद्याण निकास खंडेला तथा इनकी देवी चक्रेश्वरी मावा:है फ्योकि 
घंक दृतिहाल वेत्ता विद्वान लिखते हैं।- 
॥ दोहा ॥ 


पहास्था वंश चौहाण का, उत्पत्ति खंढेला ग्राम 
कुल देवी चक्रंथरी, जपे जो भगवंत नाम ॥ 


इसका भावार्थ ऊपर आहुका है शेप विवण भविष्यत में देगे। 

मोट४-इस साशंश मामक प्रकरण में हमने उन जातियों पर टिप्परियें दी हैं 
जिन्होंने फि मस्देख की अपनी २ जाति विषय में प्रमाण व लेखादि भेजे हैं क्योकि 
इस स्पम्भ की जातियों में से दो चार को छोडकर सव के यह्वां से पुस्तक प्रमाण 
व लेखादि आये है अतः ये जातियें मण्ठल की ओर दकट्की खगाये प्रतीक्षा कर 
रही हैं कि “देखें मण्डल इनके कर्याणार्थ क्या व्यवस्था देता है” | हम ने इन 
जातियों के विवरण को बहुत कुछ संग्रद किया है और इन जातियों ने भी यथा 
शक्ति कुछ न कुछ ॒भेजादी है अतएव वई सब विवर्ण भविष्यत में भन्य भाग में 
प्रकाशित द्ोगां यहां ती कैगल दिग्दर्शन मात्र साक्केतिक रूप से जातियों को औ- 
श्वासन दिया है झोर उनपर विशेष विचार होने की भी आवश्यकता है क्योंकि 
इन जातियों ने मण्डल के नियमानुसार वर्णव्यवस्धा कमीशन के २५१ भ्रश्रों के 
उत्तर भी नहीं दिये हैं ओर नये जातियें हिन्दू सार्वभोम प्रबंधकर्द्सभा की 
मेम्पर ही हुई है क्योंकि इनके यहां से भाये हुये पुस्तक प्रमाणादि पर कई तरदद 
पी शह्यें व सन्देद हे अतः निर्यय के समय तत्सम्वन्धी शत्तर देने के लिये इस्हें 
हिन्दू. सार्वमोम प्रवन्धकर्द्समा के सभासद्‌ दोकर मण्डख पर श्रद्धा व 
भक्ति बनाये रखना धादिये क्योंकि मण्ठल द्वारा इन जातियों के फंल्याणार्थ उदार 
युक्त शाज्रोक्त ध्यवस्थायें निकलने की बढ़ आशा है । 


>४०७:८० 


(३६०) 


किशनगढ़ राज्यवश वक्ष | 


६-अ52औ.आ४५+->+ 


१ किशनसिंह, चिरम सम्पतद १६४५२ ये ऐस्वी सच २५६४ में 





। ॥ | | 
२ सहीसमल  भाग्मल - ३ ऊगमल ४ हरीसिंदह 
॥ '५ रुपंसिंह 
, ६ भानसिंह 


७ राजसिंद 


कंजसिई फतेदर्सिह ८ सोवनशिहि , बहाइुरसिंद बीरसिंह 
8 2 लर्दारासिह 

या 2 १० बहादुररसिदद 
है विरुदर्सिह ु ा वाधसिं 
ध्रप्रतापसिंद.... ः 
१३ कल्यानसिंह 
१४ भोखमर्सिह्‌ 
१५ महाराडा;पिस्थीसिंन- | 
१६ महाराजा शाइलसिंह का 


१७ कर्नल खर महाराजा मदनसंद बहादुर 


( २६१ ) 


पाठक ! थह्द अजमेर समीपस्थ किशनगर्ढ स्यासत की वंशा- 


घलि है इस राज्य की नींच अमाने चात्वे स्वर्गवासी महाराज किशन- 

' सिंद जी हये हैं जो आदि में जोधपुर के स्वर्गवासी सद्दाराज उद्य- 
सिंद जी के द्वितीय पुत्र थे । आप' की योग्यवा व बीरता तथा राज- 
भक्ति से दिल्‍ली के शाहनशांह ने यह राज्य इन्हें ध्रदान किया था। 
तब इन्होंने अपने भाम पर शहर बसा फर उस का नाम किशनशगढ 
रफ्खा, सन्‌ १८१८ में इस राज्य की टीटी द्टिश गवर्नमेंट के साथ 
इुई तदलुसार सन्‌ १८५४७ के गद्र के समय॑ भी यह राज्य सरकार 
का राज्य भक्त बना रहा था तब से अब तक अनेकों यार राज्यमक्ति 
का परिचय इस राज्य ने दिया है, यह ध्षच्रियों के प्रसिद्ध राज्यवंशों 
में से राठोड़ राजपूत घश फा राज्यकुल है इस ही राज्य के बत्तेमान - 
मदाराज दिज़ हाइनेस भदनसिंह जी घहाडुर हैं आप ही के स्वर्गे- 
घासी महाराज ने सोमयछ कराया था, इस ही वरह प्रायः इस ही 
राज्य में अनेकों बार बड़े २ शास्त्रयुक्त धर्म्म के कार्य्य हो चुके हैं । 
श्री महाराज के ही समय में इस राज्य में विद्या चुद्धि हुईं है आप 
का हमारा परिचय क्रीमान्‌ डाक्टर ओमकारसिंह जी के झछमय का 
है इस से दद॒ता के साथ कहा जा सकता' है कि अन्य राजाओं की 
अपेक्षा धर्म्मप्रेमी धर्म्मीजुंरयागी, संत्सकी और उदारखचित नीदिवान 
राजा हैं क्तएच आप के फोर्ों संघित आप के राज्य का इतिहास' 
य मुख्य २ घटनाओं का विवरण, अलग पुस्तकाफार छुपवादेंगे ॥ 


अकि मण्डल का जन्म आपे. ही के राज्य की ददू पर हुआ था 
अतप्ण्य कृतश्नता रूप यह वंश छुत्त इल पुस्तक, छारा सेवा में खाद्र 
कपण किया जाता दै आशा हैं कि यदद तुच्छे भेद स्वीकार होगी ॥ 


भण्डल ने अपने रेज्युलेशल.,प्रस्दार्व नन्वर & के अनुसार आप 
, को मण्डल फा संरक्षक भाना है अतः सब प्रकार से मरडल फी 


सहायता धोना आपे ही की कृपा पर निर्भर है । 


वंर्चमान महाराज मदनसिंह जी के स्वर्गवाखी पिता अमान 
शा खर्सिह जी के समय में जो धर्स्स की रक्षा घ चुद्धि हुई उस का 
ही चिचधरण लिखा-जाथ तो बहुत कुछ स्थान चाहिये, आप के 
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समय में दस राज्य फे विवान बादू श्यामखुन्दरलात की बी० ४० 
थे और वर्त्तमान महाराज मदनर्लिंत जी फे समय में इस राज्य के 
दौचान पं० पोनास्कर जी एम० ए० हैं तथा धाइवेट सेप्रेररी बावू 
रूपसिंए जी पी० ए० हैं श्रतणच इस समय फी राज्य झुधारों की 
व्यवस्था का विवरण भी किशनगढ़ शसिहाल के साथ भविष्यत्‌ में 
भकाशित छोगा ॥ 


श्रीमानों का शुभेच्छू 
श्रोज्रिय पं० छोटेलाल शर्मा 
फुलेगा 





( रे ) 


॥ मण्डल के सहायकों की ॥ 
नामावलि । 


ज-7+++++-+++ब_कैन्:-उट्रेट2०९०-२क-०_--->-. +- 

१० नाथूलाल जा शमा:--आप गौड़वंशोद्धच हैं अज्र ' 
भेर भेरचाड़ा के कमिश्नर्स फोर्ट- के खुपरिल्टेन्डेन्ट आप ही हैं, इतने 
बड़े उद्यपद्‌ पर छुशोमित्त- होने परः भी घमरड'व अहड्लापर ने इन्हें 
स्पशे तक नहीं किया है । आप. मरडल के सखंरत्तक घत्वड़े भारी 
सद्दायफ हैं. ध्रतः धंन्‍्यवाद:सहित' आप का फोटो व- छच्म ' जीचेसी! 
सप्तजएडी अन् में देंगे. ४ 

पं० गांपीलाल जी रईस नदबई:--आप स्टेशनमास्टरः 
य-रामभक्त हैँ. अपने अमूल्य समय .को मण्डल फेः कार्मों. में सदा 
छूगाते रहतेहेँं, भारत की विधवाओं के उद्धार के लिये सदेच च़िम्तित. 
रबतेदें, सरकारी सेवावूत्ती करनेके.अतिरिक्त६६४ज़ार रामनाम नित्य, 
अपते हैं आप सनाठव आकर हैं, आपका भक्तिमार्ग अचुकरणीय है । ' 

पं5 बृजबल्लभ जी रईस सलेमाबाद:--आप गौड़चश 
शिरोमणि हैं; मण्डल के संरच्तक हैं, आप हिंन्दीसाहिंत्यके'बडेंशप्रेंमों? 
हैं; संस्कृत: पुस्तकों के पुस्तकालय फे खामी हैं; मुम्बइस्थःखर्गचासर 
पं० हरिप्रसाद जी भागीरथ की प्रसिद्ध छुकद्धि पो के स्वामी: अआंप'ही 
हैं; उद्ारु घ-मिर्भिसानी- हैं-॥ * पा 

पं० जुञ्नपाल शुर्माः-आप.गौड़वंश शिरोमणि हैं साधा: 
रण सी अवस्था से चढ़कर खुखसब्याएक कम्पनी मंथुरा के स्वामी” 
हैं, सत्यप्रिय व धर्माजरागी हैं, आर्य्यसमाजी हैं' पर उच्चकोटि के 
उदार बिंचार लिये इसे हैं, विच्याउरागी व लोकहिंतेयी भीःहें:' तथा 
हिन्दीसाहित्य-के-प्ेमी हैं:'और. वर्णाश्रम धर्मे के पत्ती: हैं: 

पं०- घनीराम-जी मिश्र बी० ए० पएल्०- एल० -बी० 
थकौल आशराः--आप मणडल'की घर्म व्यवस्था 'सभा-केन्सभासतदु” 
'झबारसावः वाले -सकान' हैं: तथा गौंडआाझ ण सम्प्रदायकेभूषण-हैं वार 
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पं० बटुकप्रसाद जी मिश्र बनारस सिदीः-आप 
सर्यू पारी आाद्यण हैं, खरखचित भन्‍थों से मरडल की सहायता करते 
रचते हैं। आप समएडल की धर्मेव्यवरुथा सभा फे समासद्‌ है ॥ 


पं० भैरेंलाल जी वैद्य तिलोनिय[:--श्राप दाधिसथ 


बाह्ाण कुल भूषण हैं आपदा की कन्या फे शुभ अचसर पर मएडलकी 
स्थापना हुई था आप तन मन से मण्डल फे खद्दायक हैं ; तथा 
बैद्यक में अछुभवो हैं ॥ डे हि मु 

बा० गोपीलाल जी रईस तिलोनिया[:-- पं५ मैरॉंलाल 
जी की पुत्री फे विचादोत्सव पर मणछल की स्थापना आप की ही 
हचेली में हुयी थी आप सर्देव से गुणआही, विद्याउुरांगी सथा उदार 
रईस हैं, ओर धर्मकाय्यों में भाग लेते रदे हैं सदचुसार आप मण्डल 
फे खंरच्ाक है ॥ | तिलोनि 

बा० सोहनलाल जी झुप्त तिलोनियाः--आप वेश्य 

चंश भूपण हैं. धर्मश व उदारचित्त भी हैं पूजन पाठ व दचनादि के 
बड़े प्रेमी हैं मएडल के सा्थ आप की बड़ी सदाउभृत्ति है ॥ 

पं० श्रीनागययणजी तिलोनियां:---आप खनाव्यकुलो- 
फध सजन है विच्वास्घान तथा विचेकी हैं मगडल की भर्मच्यवस्था 
सभा ने आप को गुणगझ्ाद्दी मजुस्य कहा हँ-तथां आप दिन्दीसाहित्य 
फेप्रेमी हैं॥ ., ; है 
बा०. बटुकप्रसाद जी असिस्‍्टेन्ट स्टेशन मास्टर 
कुचमन+--आप मण्डल के खहायक हैं, प्रायः सहायता करते 
रहते हैं आंप चत्रिय कुल भूषण व नीतिश हैं । 


श्रीमान्‌ सेठ खेमराजजी श्रीक्षष्ण॒द[स:--आए सास्वाड़ी 
बैश्य हैं, शरवेद्टेश्वर सटीम-प्रेस व श्रीवेद् टेशचर समाचार के आप 
ही खामी हूँ आप के चिरब्जीव कुंवर रक्षनाथ व श्रीनियास बड़े 
. अछुभवी थ उदार हैं अतः खेठ जी को मण्डल ने अपना संरत्तक 
साना हैं । हिन्दी च संस्कृत साहित्य की आप ने कितनी सेचा की है. 


( न्ध्प ) 


“तथा झाप किन २ गुर्णो, से विशभूषिस हैँ बह सब विवरण .खप्तकरडी' 
, अन्य में देंगे तहां ही आप स्वाके फोटो भी होंगे ॥ 


परिहत मधघूसूदनजी-भट्ट भरथपुरः--आप के घर्माजराग घ 
धर्म प्रियता से प्रायः घद्दां के सनातनी आप के कूतज्ष हैं. आप से 
भायः हमारे कारों में बड़ी सहायता मिलती रहती है । आप मंडलकी 


भर्मब्यबस्था सभा फे सदस्य भी हैं । 


शिल्पवत जात्युन्नति सभा जयपुरः-े सम्पूर्ण सजन 
मसदामान्य महाशयगण खसदेव मरडल की सहायता करते रहते हैं 
थाबू लब्मीनारायणुजी उस्ता. बावू गोपीलालजी तथा बावू लाख- 
खन्द्रजी प्रधान उपप्रधान आदि २ मद्दाह्ुआभावगण सवही तन, मन, 
चन, से मएडल के सहायक हैं । - ही ;। 


डाक्टर आंगमकारसिंहजी वर्मा असिस्टेन्ट सर्जन 
'भरथपुर:--आप शणमआदी च हिन्दी साहित्य सम्मति के प्रधान ई 
मण्डल से घड़ी सारी सदाज्ुभूति रखते हैं. तथा. आलस्य छोड कर - 
पिना फीस गरीबों फे इलाज में श्रत्येक समय उद्यत रहते हैं । 


वांवू छोगांलालजी रिलाविंग स्टेशनमास्टर अजमेर:-- 


श्राप राजकुमार जाति के एक परोपकारी सजून है मंडलकी हिन्दू 
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सार्वभौम प्रवंधकृदे सभा के सभास॒द्‌ व एक बड़े सहायक हैं। 
बाबू मेवालाल का अजमेरः--आप बजस्थमैथिल ग्ाह्मण._ 
समुदाय के दितेच्छूफ हैं जाति हित के लिये कई वांर आप इदमारे 
' पांस रेल किराया खरच करके अपनी जाति विपय में अ्रसाण पत्र 
दिखलाने आये थे और मणएडल के बड़े सद्यायकों में से आप एरकहें ॥ 


बाबू किशनलालजी स्टेशन मास्टर साँमिर:-आप 
महेंश्वरी वंश शिरोमणि हैं आप विचार शील घ वेदान्त पक्तमें विवेकी 
हैं, जाति चित, जाति साधन, तथा लोकोपकार को लियें हुये मएडल 
'की स्थापना के डक मण्डल फी' हिन्दू साबभौम प्रबंधकर्दे 


सभा के भरधान आपही हैं.। * 


द 
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डीक्टर फिशोरीलालजी भरथपुरः--भण भस्थएुर जेल 
अस्पताल फे इन्चाज हैं आप कुमास्घंश में से एँ मणठल फे सहायके _ 
'घ हिन्दू सार्वभौम प्रवधकर्द समाफ़े मेम्वर हैं उद्ारभाव लियेडुये हैं॥ 

वाबू माताप्रसादजी वर्मा आनरेरी मजिस्टू ८ वनारस+- 

आप इच्वाकुवंशी क्षत्रिय हैं देशद्वित व स्वजातिद्वित के लिये आप 
तन, मन, से लगे हुये हैं मएडल॑ की स्ंद्ायता तन, मन, व घन से 
करने का बचन आपने दिया है आपका विशेष परियय भविष्यत 
में देंगे । 

वाबू जानकीप्रसादजी गुप्त सेंथाल जिला परेलीः:- 
आप गधहोई चैश्य हैं. विचारशीज घथ सज्जन हैँ. सएडल फे सदायक 
हैं सदैव जातिद्दित में सिंतित रहते हैँ । 


: श्रीमान्‌ राव बलबीरसिंहजी यादव:--श्राप स्थिशी 
अभीर वंश शिरोमणि हैं रियाड़ी फे स्वर्गंथासी राव सुलारामजी के 
.पौत्र व राव थुधिष्ठरजी के पुत्र हैँ सरकार गवर्नमेस्ट में भी आप का 
मान्य है श्राप मण्डल फे संरक्षक हूँ शेपबरिचर्ण भविष्यत में आपके 
पुरुषाओों फी फोटो व जीवनी सहित लिखेगें। 
वायू सहदेवलालजी डीघा ज़िला पटना;-आप उस 
आान्त में भहामान्य हैं खजाति सेवा तथा जाति द्वित में सर्देंच तत्पर 
रहते हैं आपने मएडल की वहुत कुछ सेचा करने का चचन दियाहै। 
बाबू अयोधाप्सादजीं वर्मा चुनार:--आप को० हित- 
कारिणी सभा के कार्यकर्ता हैं स्वजाति सेचा में मप्न हैं आप के पत्र , 
जो सरडल को प्राप्त हयेहें उनमें लोकोपकार व मएडल की सहायता 
का रस टपकता. है आप क्षत्रिय चीर हैं ॥ 
काबू लेदालालजी महता फरुक्खावाद:--श्राप तोआपद्दी 
हद धार्मिक भाव, उदारता व लोकोपकार के गुणों खे परिपूण आद- 
हृदय हैं, जाति अन्वेपण का अद्वर आज से १५ चर्ष पदिले हमारे 
श्दय में पेदा कक अआपछ्ी दें, जात्युत्पतत्यादि भन्‍थों को काश 
करने की उत्तेजना देने घात्ते भी भआाषपददी हैं, काछी, शुराव, फोइरी 


( २&७.) 


और कछचाहा आदि २ समुदायों की दवित चिस्ता में सदैध लगेरइते 
हैं, पसेपकार शश्टि से आप आंखों की सम्पूर्ण बिमारियों को दूर 
फरेने वाला झुस्मा गरीबों को झुफ्त बांदते हैं आप सएडल की हिन्दू 
सार्वभौम' परबंधकर्त्‌ सभा के मेम्चर व संडल के आप आनरेखी 
ऐुल्तक णजेन्ट हैं श्रतः मण्डलके पुस्तक भी आपके यहां मिलेंगे, आप 
का शेप परिचय आप के फोटो सहित भविष्यत में देंगे । 

बाबू सड्॒टाप्रसांदजी बनार्सः-आप हलचाई सभा के 
सन्‍्जी हैं आप संडल के सदहायकों में से हैँ हलवाई जाति की उद्नत्यर्थ 
आप हलवाई वेश्यह्दितेबी ससाचार पत्र निकालते हैं हलवाई जाति 
का चिचरुण सूच्म सा “कत्दू',, जाति प्कशण्ण में लिख आये हैं क्यों- 
कि ये शोग असल में चेश्य हैं हलवाईपने का धन्धा करते हैं | इन के 
आचार विचार व पघत्येक रीति भांति को देखने से ये घैश्य ही कहे 
जा सकते हैं “हम उच्च और सम्पूर्ण संसार नीच, आदि सड्डीर्य 
भावों को रखने वाले कतिपय विहानों ने इन के विरुद्ध कुछ का 
कुछ लिख मारा है उस संव विंचरणक्षी मीमांसा भविष्यत्‌ में फरेगे।॥ 


वा० . वंशीधर जी वर्मा स्वर्शकार जलाली+- 
आप चैंदिक सनातन धर्म सभा के मनत्री हैं, स्वजाति सेवा फे उद्योग 
में रहते है, चेशहित के भए्जों को लिये हे हैं ड्योगर च खवजएति- 
द्वितेपी भी हैं । मंडल से' जी पा सि रखते हैं ॥ 

लाला इन्दावन जी रईस दाल वाले कानपुरः- 
आप साह चैश्य मद्दालभा के एक भतिछौित मेम्बर हैं उदारंचित्त च 
धघर्मश हैं आप ने मंडल की सहायता का वचन दिया है॥ 

 लांला चिरंजीलाल जी महाजन कासगंज+- 

आप स्र्गवास्री लाला तुलसीराम जी के चिरंजीब पुत्र हैं यथा नाम 
तथा ग॒द्या हैं, यशोपवीतधारी व सन्ध्योपासन अज्निहोन्र के फेर्सा हैं 
आप की जाति का विवरण इस पुस्तक फे पृष्ठ १४४ में कुछ लिखा 
गया है, कलचार जाति के अन्तर्गत महाजन समुदाय व एशथ्य फु्े- 
ख़ावाद अनीगढ आदि आदि ज़िलों के महाजनों में प्थिची आकाश 
का खा भेद है। अर्थात्‌ ये लोग शुद्ध वैश्य हैं द्रेषभाव से लोग इस 
जांति के महत्व को देख कर इन के लाब्छिन खगाते हैं ॥ 
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मण्डल के सभ्यजद ! आप को मगडल के समासद होकर जहाँ 
#हिल्द धर्म व चर्णुब्यवस्था” पर मीमांसापूर्वंक निशय करना ऐ नहाँ 
खब से प्रथम ऋापका यह भी कर्तव्य हैं कि श्राप अपने सणखलबद्ारा 
छाटे २ द्रेफ्ते व पुस्तक घचार से एेसा उद्योग के कि लिखसले 
भारत घी पा छा पेम झरने राज़कम्पंचारियों के साथ बढ़े, सर» 
इच््या, दुष्कर्स एवम्‌ घरिन कार्य्य देश में नहीं तथा राजा के घति 
घुणा न राजझ्वोंद अथवा घ्रणित कार्यय रुफ जिस से आप के मराझडल 
की और से सरकार की एक बडी भारी सहायता मिलते, पर्योकि 
स्िस देश में रदा कलह घ राजद्रोह तथा अशान्ति फली रहती ऐै 
यह देश कमी भी उन्‍्तत्ति को आम नहीं हो सकता है अतप्य्व देश 
मे झदा शान्ति रहे ऐेसा उद्योग मण्डलद्घारा होना चाद्िय | क्योकि 
सन्‌ १६०५ से सागत के कुछ अइटदंर्शी, अधिीआारी नवयवक्तो फे 
चित्तो से अश्जकता व वम आदि छाण नगहतत्याओ खचिन्द इण्टि 
पड़ते है अतएव इन कुभाव व डुरेच्छाओं को भारत से समूल न 
करना करवाना एक भात्र मरडल का सुख्य उद्देश्य जानना चाहिये 
तथा सरडल के उद्योगद्धारा उन अविचारी नवयुवर्कों के यह सम- 
ऊऋादेना झत्याचश्यक है किए 


नहिं कर्म्माणि क्षीयन्ते कल्प कोटि शतैरपि 
अवश्यमेव भोक्तन्य॑ कृत कर्म शुभाशुभम् ॥ 


( रद&& ) 


अर्थात्‌ हुम्दारे शुभ व अश्युम किये हुये कर््मों,का फल कऋोड़ों 
कल्प वर्ष बीतने पर भी विना भोगे नहीं रहेगा, झर ठुम उस पाप , 
के फल को दिना भोगे नहीं वच सकोगे अतणएव करतिपय अदूर्दंशी 
कुविचारी नवयुवक जो आजकल कहीं २ पर अंग्रेजों के प्रति हत्या- 
ऋणड में लगे देखे जाते हैं उन्हें यह समझा लेना चाहिये कि वे पर- 
सात्मा कै.न्याय से अपने कुकर्मों के लिये अवश्य दण्डित होगे और 
यदि वम आदि के चलाने च अंग्रेजों के सह द्रोह करके अंग्रेजों के 
राज्य को वे उजेड डालने के प्रयत्न में हो तो ऐसा करना सरासर 
भूल व वालू पर भीत बचाना है क्योंकि भारत का राज्य जो अंग्रेज़' 
जाति फे हाथ से है. घद दम तुन्दा का दिया हुआ नहीं है! वरन 
सम्पूर्ण पृथिवी मात्र के राजा घिराज भगवान का दिया हुआ है 
अतपब जब तक अंग्रेजों पप भगवान फा असुनभ्नद्द है तब तक हम 
लाखों ही वम प्यो न चलावबे अंग्रेज़ोका एक बालभी चांका नहीं होल- 
फेंगा इस लिये हमारे देशवासियोका यह कर्चव्य है कि यया शक्ति दन 
अन धन से दस स्देव सरकार अंग्रेज़ के सद्दायक व शुभेच्छु बने 
रहें इस ही में हमारा कल्याण है॥ 


झतप: हमारे देश के नेता च नव युवर्कों को देशोज्नति के लिये 
चम चलाना, राज्छोह, अराजकवा और हत्याकांड को त्याग कर 
देशद्धित के लिये विद्यामचार, ग्रोरक्षा, देश में श्राथमिफ-शिक्ता 
( 7एंगताए (70४ श्पैघट्ा।0॥ ) दथा भाणएतवप के रत समुदाय की 
जड़ता को दूर करने में लगना चाहिये यह ही नहीं भारतवर्ष के 
लापवों अनाथ बच्चे बच्ची सजी पुरुष जो छकाल के समय मृत्यु के आस 
हो जाते द उन की सद्यायता के लिये एक चहल फन्‍्ड इकट्ठा करना 
चाहिये, भारतवर्ष कही देशी लाखों बिणवाओं के पातिबत-चर्म य्री 
सज्ञार्थ समुचित प्रवन्ध करना आवश्यक है, देश के ग़रीब कृपको में 
आधथमिक-शिक्षा के लाथ साथ कृषि शिक्षा का भशचार कर नवीन 
पद्धति सिखलायी जावे, देश में सम्पूर्ण प्रकार के शआर्टस्‌ लाने का 
उद्चीग होना चाहिये दर देशों में जाकर नाना हक कक डिग्रियें 
प्राप्त करने चाले विद्यार्थियों को चड़ी चड़ी स्कालसरशिप देने के लिये 
समुचित प्रवन्ध करना, देश के लाखों कोड़ो वीमार जो पूरी पूरी 
सहायता व औषधि के अभाव में इस लोक से सदा[:के लिये पयान 


( ३०० ) 
कर जाते हैं उन की सहायतार्थ आयुर्वेदिक जड़ी धूटियों की सस्ती 


च प्राचीन औपणलबय स्थापित करना, देश में कला-कीशल व वा- 
शिज्य का प्चार करना) देश में ४शणावक्षा & वलाएग- 
-#008 500०७ फलाहार करने व मादक दव्यों से बचाने चाली 


संस्थायें खोलनी चाहिये ॥ 

अतपएयव हत्याकांड, राजहोह, अंग्रेजों फे पति घृणा व बम प्यो- 
गादि निनन्‍दनीय व कुकर्मी को त्याग कर जहां अंग्रेज्ञो: के 
शचुओं के समक्ष जहाँ अंग्रेज़ी का पसीना. गिरे त्दा, अंग्रेज सरफार 

हम जि 

की रक्षार्थ हमें खून वहा देना चाहिये तव ही देख का कल्याण होगा, 
प्योकि प्रजा सम्पूर्ण धर्म कमें व सुख चेन राजा की कृपा पर निर्भर 
हैं क्योंकि लिखा है कि ग॒जा ही धर्म्मस्य कारण अर्थाद्‌ राजा 
ही धर्म वगर एक मझुख्य कारण है अतएवय राजा को श्प्रसक्ञ करना 
भानों भगवान के अप्रसन्न कर देना है इसलिये राजा के दुख में 


हमें ढुखी और राजा के सुख में हमे छुखी होना चाहिये ॥ 
खरकोर फा नप्न सेवक 
श्रोत्रिय पं० छोटेलाल शर्मा 
महामन्त्री हिं० ध० व० व्य० भएइल 
फुलेरा--जयघुर 





नोदः--पैस के कम्मेचारियों की असावधानी के कास्ण दर्द ज़गद कई भददी 
श्रशुद्धियें रह गयी हैं अ्रतः पाठक “ शुद्धाइशुद्ध ? पत्र को देख कर पढ़े ॥ 


( ३०१ ) 


शुद्धयाजछशुघ्द पच्चस् ॥ 
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सा सो 

तसथधा ४ २9५ 

चाहिये चाहिये 

वाल बाल 

वालिकाओं चालिका्शो 
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का ५ व्ह्ठी 

सेवह संख्या 

ड्ारा द्वार 

व्यवस्थों व्यवस्थाध्यी 

विलयती विजनायती 

सप्तदूषण्डी सप्तच्ण्डी 

जयगा जायगो 

कल्पद्रम कल्पतुम 

वाकी बाकी 

करने * करना 

पर... ..“““»+  <ईनरन# 

वश्य चैश्य 

गोविन्दजी गोविन्दस्टिजी 

बाधी _ बांधी 

भटका अटका 

पतन्चह्वविड़ पद्नद्रविड़ 

पुरूप पुरुप 

भ्रातष्ठत प्रतिष्ठित 

यहां ४ वहां 

अथ श्र्थे 

नपश्न अपना 

सर्प है च्प्प ५ 

दुख दुख को 

प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा है 

३2230 वेदान्तशःस्त्रबेसा- 
पैदा 

वाविड़ दचिड़ 

शज्य राज्य के 

हा आओर 

चे " ये 


पृष्ठाक* 
६५. 
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अ्रशुद्ध 
झखधगीर 
भाग 
दरयाजे 
ड्न्ट्ट 
आ्याज्ञायों 
द्ररिण्ि 
ऋदुभासी 
गर्व का 
चंस 
शाभरि 
छागे 
ग्ह्ा 
सम्मणित 
लिखा 
प्रिलत 
भहा 
जिन्हों 
संधि 
इसका 
सर्यी 
यद 
कागा 
विद्िग 
मुर्ग (] 
दर 


पका 
२५. 
? 48008 ४] ) भर 
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कायस्य 
हुस्त माति 
जानि की 
इनक 

श्व्रा 

उसने 
नग्ट 
रखने का 
क़ियाई 
कहानी 
मद जाहि 


( ३०३ ) 
शुद्ध ह 
झल्खगिरि 
माँग 
ररवामे 
ड्न्हेँ 
आज्ञाओं 
द्रविड़ 
मुदुभाषी 
भोग्य फे 
चंश 
सीभरि 
लोग 
प्फी 
सम्मिलित 
लियी हे 
मिलता 
आरा 
शिन्‍्दोंने. 
विखकर्मवंशीन धिलों 
उनफ़ी 
शर्यी 
यह 
क्ागा 


जाति की मा है 
इन के 

भर 

डम्होंने 

स्तरदय के 
बच्चने के 

इस जाति 
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अख्ुद्ध 
घड्टे २ 
जाति का 
रे 

है 
कन्या के 
चलपेन 
परंपारा 
सेजनीय 
कुकों 
चड़ें नगरे 
पखार 
भी 
क्षत्रिय 
एक सात्ती 
गगतन 
खाये 
सारभौम 
काते ' 
ऐसा है 
इनका 
ग्क्त व्यी 
दिज से 
सकाचार 
डिगड़ना 


विषत्तिवश 





( ३०४ ) 


शुद्ध 
चड़े २ 
जाति को 
में नहीं 
ए?ठ्जार 
व कन्या के 
चलसेन 
पस्परा 
लेखनो 
कृकों 
चड़नगरे 
पस्ारन 


सदाचार 
वियड़ा हुआ 
विपत्तिवश 
से 

स्थायी 
ऋन्यूड़ी 
मिलकर 
जोर 
ज़ुलम 
अय्रान्य 

*कल्ाद 


वेश 


पंक्ति 
श्र 
श्ष्र 
श्ष्ट 
श्ए 
७ 

र्‌ 

० 

ह० 


छ्ष्ाक्ल 
जज 
२६५ 
१६६ 
२६७ 
श्६६ 
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२०७ 
२११ 
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१22 
१ 
२२१ 
श्र 
र्२छ 
श्र 
र३० 
| 
२४७ 
हर 
॥उ 
श्ष्यर 
श्श्र्‌ 
रद््८ 
मै 
रे७रे 
नै 
रे७शछ 
र७छ 
रण्घ्य 
र६२ 
२६३ 
जैज 
जैज 
रह 
शहर 
२&€६ 


पृष्ठ ६७ से आगे । 


२४५-भधिकारी विद्यारल पं० जगन्नाथदास जी जनरल सेकेटरी आल 
झर्गहया वैक्षव महा सभा तथा सम्पादक वैदिक सर्व॑स्व भरतपुर । 


२६-पं० बदरीनाथ जी शास्त्री वी. ए, भ्रध्यापक महाराजा कालेज 
जयपुर | 


२७-पं. गंगाप॑साद नी शास्त्री राजकीय संस्छत पाठशालाध्यापक भरतपुर । 
२८-पं० मघुसूदन जी भट्ट सेकेटरी सनातन धर्म्म सभा भरतपुर । 


२६-पं० काशीनाथ अर्म्मा मन्यकर्तता 'शिवा जी का शात्मदान ! 
फ्र्मखाबाद | 





पापा टू उज्ष एप झवद्गार झे सदा है. भिश्वय धोने 
ज्ञट--- ध्मनेकों प्मन्य विद्वानों से पत्र व्यवदार दी रदा है निम्धय दोने 
पर नामावली प्रकाशित द्वोगी । . । 
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मा सरघुनन्दनलालके प्रबन्ध सयू८ पी: आर सिकित जकसे कालनंज में छुसा सैयू पी आईमिस्ति बक्से कासभंजमें छ््या । 


8”. है 
द्षापन 

हिन्दू मात्र को सूचना दियी जाती है कि 

इस उुरुदक कै पृष्ठ &४ से झुद्नित नियम ८ के 
शा हक अत सम्पूर्ण शिखाघारी मात्र 
को संडल कौ हिन्दू सार्वभोस प्रबंध कर्तुसभा 
के ससासद होना चाहिये क्योंकि इस संडल सें 
जातिनिर्गाय के सपय प्रत्येक जाति का विषय प्र- 
थस हिन्दू सावभोम अवेधकर्तूससा में पेश हुवा 
' करेंगा तहां मेस्वरों को अपनी व अन्य जातियों 
के निर्शय में सम्मति देनी होगी ऐसी दशा में 
उन मेम्वरों को अपनी व अन्य जांतियों की ओर 
से बकालंत करने का समय सिलेगा ओर वे महा- 
| शय भले प्रकार से ज्ञान सकेंगे कि जाति लि- 
गीय में किसी के साथ कोई पत्तपात व अन्याय 
नहीं क्रिया ग़या है अन्यथा -मविष्यत में मंडल 
दोपका भागी न होगा मेम्बरी के छपे हुये फार्म 
)॥ टिक्किट भेजन से सेंडल 'ले झुपत प्राप्त होंगे। 

श्रोतिय पं० छोटेलाल, शम्मी सहामन्त्री 
- हि? ध० व० व्यवस्था संडल- 

ह :... फुलेरा-7जयपुर 


आवश्यकता 


प्रत्येक शहर सें संडल की पुस्तक मचार के लिये अजेन 

चाहिये अतएवं बुकसेलर व अन्य सद्दाशयों को इस बारे में 
मंडल से पत्र व्यवद्दार करनो चाट्टिये उन के लिये विशेष 
झखुबिले व अधिक कमोशन के नियम सिश्चय किये जा सकेंगे 
लिन जिन जातियों ने संडल के जनरल नो ठिस पर भी अ- 
पघनो २ जाति विषय में प्रसाण नहों भेजे हैं उन्हें इस पु- 
स्त॒क में मुद्रित किछदु पक्ष का डिफेल्स याने समाचान लाहति 
निर्णोय होने से पहिले पहदविले भेज देना चाहियें जिस जे सप्त 
खंडी ग्रन्थ में ब्लेड त्रात किसी की मच सथ्योदा भंग करने 
वाली न छूप.ज्ञाय शअन्यघा मंडल व ग्रन्यक्त्तों दोष स्का सा- 
गो नहोगा।+ 

हुए ओ तज्रिय पं० छोटेलाल शक्मो 

अन्थ सम्यबन्धा समाते -. 

३९ जो चज्जन एक साथ दो पस्तकें संगवावेंगे सन्हें पी 
पुस्तक 5) बमोशल, लीन पुस्तकों घर ८)॥ फी पस्तक्, चार 
पुस्तकों पर 5) फी पुस्तक, पांच पस्तक्ोरं पर ) फी पस्तकऋ 
कमीशन कप्ट कर पष्लके भेजी जाबेंगी। 

सात पृस्तके एक साथ संगवाने वाले की 70 फी पसतक 
आठ से दूत तक्त एक साथ संगवाले बाले को ।-) 'फी पस्तकफ 
कमीशन काट कर पुस्तकें भेजी जा सकेगी । दस से अधिक 
के खरपेद्दारों को फर्तीशन के स्यिक पत्र द्वारा निश्म 
करने चाहियें। न्‍ रे 

निवेदेक ऑंमदत्तशर्म्सा 
' चैंनेजर श्रोजिय पुस्तकालय 
फुरेंता ( जयपुर ) 





नयी बात "कछड 


बीस बंष के अतुल प्रारेश्रम, देश -२ के श्रमण,. 
व्याख्यान व शास्त्रार्थादि-द्वारा अन्वेषण व अंनेकों . 
पंडित सभावोंसे अनसति व सम्मतिपन्न प्राप्त करके, 
औंठ बेदा ड़ व उपाड़ू तथा अनेकों भिन्नर गंवनमेन्ट: 


जिलिाड़ेस व बड़े २ आनरेबल व सिविलियन अफ- 


संरो के लेखों के आधार पर रचकर इस:-पुस्तक- 


द्वारा हिन्दी उड़ेसाहित्य में एक नयी बात पेदा 


करके देश की; सेवा किंयी हैं । इस ही पुस्तके. 
को दूसरा वे तीसरा भाग भी लिखित तथ्यार 


हैं. शीघ्र ही प्रकाशित होगा । छपने से पूते. आाहक 


मे वालों से ९) पश्चात १४) प्रति भाग लिया 
 सयगा । | 


पुस्तक मिलने कां प्रता-+- 


प० आमदत्त शम्समा 
.._ मैनेजर श्रोतिय॑ पुस्तकांज़य॑ फुलेरा(जयपुर) 
(२) बाबू छेदालाल सहता पुरुततके अज़ेन्ट 
फरुंखांबाव स्टेशन 


आसानी से प्रथम श्रेणी के प्रंक प्राप्त करने के लिए 
... आअशोका पास बुक्स 


राजस्थान विश्व विद्यालय के पाख्य-क्रमानुसार लिखित . 
सर्वेश्न ष्ठ परीक्षोपयोगी पुस्तकें 
' ही० द्वी० सी० प्रथम वर्ष के लिये 
]. राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त--आर० के० गुप्ता, एम० ए० 
2. विश्व का इतिहास--भार० सी० गुप्ता, एम० ए० 
3. भारतीय भर्थ शास्त्र---एम० सी० गुप्ता, एम० ए०, एम० कॉम 
4. भारतीय सम्यता एवं संस्कृति का इतिहास--पी० कुमार, एम० ए७० 
टी० डी० सी० हितीय वर्ष के लिये ५ 
5. भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय धान्दीलन--मुरलीघर 
6, विश्व के प्रमुख संविधान--जैन एवं गुप्ता 
7. प्राचीन भारत का इतिहास झौर विचार --पी० कुमार, एम० ए० 
8. मध्यकालीन भारत--पी० कुमरर, एम० ए० 
टी० डी० सी० फाइनल के लिये 
9. राजनीतिक विचारक्र+-मुरलीधर, एम० एु० 
0, प्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध--मुरलीघर, एम० एु० 
. झाघुनिक भारत का इतिहास--राजेश एवं कुमार 
(2. प्राधुनिक यूरोप का इतिहास--पी० कुमार, एम० ए० 
]3. भारतीय सामाजिक संस्थायें--प्रशोक कुमार शर्मा, एम० ए० 
74. सामाजिक सर्वेक्षण-- भ्रशोक्त कुमार शर्मा, एम० ए० 


अकाशक 
अलवर प्रकाशन; जयपुर 
अपने स्थानीय पुंस्तक विक्रोता से खरीदिये । 
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